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ॐ 
॥ श्री सामवेदाय नमः॥ 
अथ प्रकृतिगानम्‌। 
तत्र प्रथममाग्चेयं पर्व। 
॥ गायत्रम्‌॥ (परमेष्ठी प्रजापतिः, गायत्री, सविता।) 
ÑS तत्सवितुर्वरेणियोम्‌॥ भर्गोदेवस्य धीमाही5३। 
धियो यो नः प्रचो5?२९२॥ हिम्‌ स्थि आऽ२॥ दायो॥ आऽ5३४४॥ 
(दीर्घाः ६। पर्वाणि ६। मात्राः २॥ का) 
(इति प्रकृतिसप्तगानान्तर्भूतं गायत्राख्यं प्रथमं गानं सम्पूर्णम्‌॥) 

(212) ॥ पर्कः। (गोतमो, गायत्री अग्नि)॥ 


१ TR 


ओं। ओ$ग्राइ॥ आयाहिऽ5३वोइतोया5२ङ। तोया5२हइ। गृणानोह। व्यदातोयाऽ२ङ्। 


शर १ 


तोयाऽ२ङ॥ नाइहोतासाऽ२३॥ त्साऽ५२इबाऽ२३४औहोवा॥ हीऽ२३४षी॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. ९) (Sùl?) 
(212) ॥ बर्हिष्यम्‌। (कश्यपो, गायत्री, अग्निः)॥ 


४ ५ इर पर x 


अग्रआयाहिवी5॥ तयाह। गृणानोहव्यदाता5२३याइ॥ निहोतासत्सिबर्हा ऽ२३इषी॥ 


बर्हाऽ२इषा5ऽ२३४औओऔहोवा॥ बर्ही5३षी5२३४४॥ 


(दी. ९। प. ६। मा. ६) (तू।२) 
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(218) ॥ पर्कः। (गोतमो, गायत्री, अग्निः)॥ 


अग्रआयाहि। वा5४हतयाइ॥ गृणानोहव्यदा5१ता53ये॥ निहोता5२३४सा॥ 
त्सा5२३डबा5३। हा5२३४इषो5६हाइ। 
(दी. ४। प. ६। मा. ६) (q3) 

(२।१) ॥ सोपर्ण सुपर्णो; (वैश्वमनसम्‌। विश्वमना, गायत्री, अग्निः।)॥ 
बमग्रेयज्ञानाम। बमग्राइ॥ यज्ञानाश्होता। विश्वेषाशहाऽ२३इताः॥ देवेभाऽ२ ३ङ्र्मा॥ 
नुषेजना जना| ओ$३होवा। हो5४ह॥ STI 

(दी. १२। प. ९। मा. ६) (झू।४) 
(३।१)॥ बृहद्भारद्वाजम्‌ (बृहद्वाग्नेयं, बृहद्वा सोरम्‌।) (भरद्वाजो, गायत्री, अग्निः।)॥ 


२ श्र 


अग्निन्दूताम्‌॥ वृणीमहाइ। होताराऽ२३वी। श्ववेदसाम्‌॥ अस्ययाऽ२३ज्ञा। आ। ओऽ३होवा॥ 


१ a १ aa 2 
स्यासुक्रतुम्‌। इडाऽ२३भाऽ३४३। ओऽ२३४४ङ॥ STI 
(दी. ६। प. 991 मा. ४) (Ply) 
(819) ॥ (श्रोतर्षाणि त्रीणि) श्रौतर्षम्‌॥ त्रयाणां श्रुतर्षि, गायत्री, अग्निः॥ 


१ २ १ बिर 
अग्रिर्वत्रा। णा$२डइजा5२३४ओहोवा। घाऽ२३४नात्‌। द्रविणस्यर्विपन्यया5२॥ 


१ ta 
ओइसमिद्धा5२३श्र॥ क्रायाहुतः। इडाऽ२३भाऽ३४३। ओ5२३४४६॥ STI 
(दी. ४। प. ९। मा. ६) (धू।७) 


(४।२) 
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३ IN x १ aa १ aa 


अग्निरोहोवाहाह। वृत्राणी॥ जाङ्घा5उनात्‌। ओहो 5उवा 53। द्रविणा5२३ ४स्यूः| 
ओइवोइपन्यया$२॥ समायेऽ३॥ धाउश्श्व5२३४औहोवा॥ क्रयाहुता5२ ३४४:॥ 

(दी. ४। प. ९। मा. ७) (धे।७) 
(४।३) 
ओग्री | वृत्राणिजङ्घनात्‌। औहीहो5२ डे ४वा। द्रविणस्युर्विपन्यया। औहोहो5२ 3 ४वा॥ 
समिद्धश्नुक्रया। औहोहो5२३४वा॥ हो5श्तो5६हाइ॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. ३) (दि।८) 

ओशनसानि त्रीणि। 

(319) ॥ ओशनम्‌॥ (उशना, विराङ्गायत्री, अग्निः।) 
FETI अताऽ२ ३ङ्घथीम्‌। स्तोषेमित्रम्‌। इवप्राऽ२३याम्‌। अग्राइरा 5३ थाऽ३म्‌॥ 
नावाऽ२३हा5३४३इ॥ दाऽ२३४योऽ8हा । 

(दी. २। प. ७। मा. ९) (छो।९) 
(412) ॥ शैरीषम्‌॥ शिरीषो (उशना, गायत्री, अग्निः।) 


डर ५ 


WEE! ओहाइ॥ ASIFA स्तुषाहमित्रा5३म्‌। इवाऽशप्राऽ२३४याम्‌॥ AASI 
श्र १ 
अग्नेराथाऽ२३म्‌॥ ATSAISTS3| दाऽ३४४योऽ६्हाइ॥ 
(दी. ३। प. ९। मा. १०) (ढौ।१०) 


(413) ॥ ओशनम्‌॥ (उशना, विराङ्गायत्री, अग्निः।) 
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aa 


प्रेष्ठंवोहाउ॥ अतिथाइम्‌। स्तुषेमित्रमिवप्राऽ२३याम्‌॥ अग्राये5३॥ रा5२5था5२३४ औहोवा॥ 
नवेदियाऽ२३४५म्‌। 

(दी. & प. & मा. ६) (क्‌।११) 
(६।१) ॥ सांवर्गम्‌| (संवर्गः) साकमश्चः, गायत्री, अग्निः॥ 
बन्नोया॥ ग्रेमहोभिः। पाहोइवीऽ३श्चा। स्याअराते | उताद्वाऽ१इषाऽ३ ॥ मर्त्यस्य। 
इडा$२ ३भा5५३४३। ओ5२३४ Ygl ST 

(दी. ७। प. ९। मा. ७) (झे।१२) 
(६।२) ॥ वार्त्रग्प्रम। साकमश्चः, गायत्री, अग्निः॥ 


१ aa 


बांबन्नोअग्नेम। हो5६भाइः॥ पाहिविश्वाओ5३हो। स्याऔऽ३हो। आरातेः॥ 
१११ 

उताद्वाऽ१इषाऽ२:॥ मर्ताऽश्याऽ२३४औहोवा॥ स्याऽ२३४४॥ 

(दी. & प. ८। मा. ९) (गो।१३) 
(७।१) ॥ शौनःशेपम्‌। वत्सः, गायत्री, आग्निः॥ 
पर र ७४ ४ र च N 2 र 
एह्यषऽ३ब्रवाणाऽ६इताङ॥ अग्रहइत्येतरागा5०हराः। एभाऽ२इर्वद्धा॥ स्या5२३हा5३४३इ॥ 
दूऽ२३४भोऽ६हाइ॥ 

(दी. & प. ४। मा. ८) (डे। १४) 
(७।२) ॥ शोनःशेपम्‌॥ शोनः शेपः, गायत्री, अग्निः॥ 
पर र र ४ \ 2 र a aa a a 3 ५ १ aa 
एह्युषुब्रवौहोणाइताइ॥ अग्नइत्येतराऽ१गीऽ३राः। एभिर्वाऽ२३४दा॥ सयाऽ२३ऽहाऽ३४३३इ॥ 


दूऽ२३४भोऽ६हाइ॥ 
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(दी. ४। प. ४। मा. ६) (नू।१४) 
(212) ॥ वात्से Sl वत्सो, गायत्री, अग्निः॥ 
१ र ४ १ aa 
आतेवत्साः॥ मनोयमत्‌। परमात्‌। चित्सधा5२३स्थात॥ अग्राइबा 5३०का53॥ मयोवा। 
x ॥ ५ 
गाऽ४इरोऽ&हाइ॥ 
(दी. 81 प. ७। मा. ७) (थे। १६) 
(८।२) 
इर पर डर पर x ५ 9 श्र रर १ 
आतेवत्सोमनोयमत्‌। ऐयाहाङ॥ परमाच्चित्सधस्थादेयाऽ२३होङया॥ 
र र र र १ a र १ aa १ 
अग्नेवांकामयऐया5२३होडया॥ गिरा। इडा5२३भाऽ३४३। ओ5२३४५इ॥ STI 
(दी. १२। प. ८। मा. ६) (जू।१७) 
(९।१) ॥ अग्रेरार्षयं। गायत्री, अग्निः॥ 
पर रर पर १० र १ अ a 3 ५ 3 ५ 
बामग्रेपृष्का5६रादधी॥ आधर्वा। नाइः। अमाऽ२न्थाऽ२३४ता॥ मू ऽ२३४द्‌ध्नो। 
3 ५ x ५ x ॥ ४ 
वा5५२३४ङशश्चा॥ स्यवोवा। घा59४तो5६हाइ॥ 
(दी. ५। प. ८। मा. ४) (बी।१८) 
(१०।१) | वाध्व्यश्चम्‌। (वध्ल्यश्वोऽनूपो वा) गायत्री अग्निः॥ 


४ पर ४५ इर ५ ४ १ 


अग्नेविवस्वदाभरो। वाहाइ॥ अस्मभ्यमृत53याइमहे। ओ। वाऽ३हाइ। ओ। वा5३हाइ॥ 
दाइवोऽ१हियाऽ२। ओ। वाउडहाड़। ओ। वा5डहा5३इ॥ सा5श्डना5२३४औहोवा। 
ट्शेऽ१॥ 


(दी. & प. १४। मा. ९) (घो।१९) 
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एकोनविंशतिः। प्रथमः खण्डः॥ १॥ 
(2212) ॥ (सांवर्गम्‌) सांवर्गः। अग्निर्गायर्व्याग्रेः॥ 


aa 


“ON ¥ ५ १ aa 2 a 3 ५ १ अ को १ 
नमस्तौ। होग्राइई॥ ओजसा53इ। गृणा5३न्ता5२३४हदे। वाकृष्टया5२:॥ अमाये53:॥ 
2 a दे WT २ a 3 222 
आ5२मा5२३४ओहोवा॥ त्रमईया5२३४४॥ 
(दी. 81 प. ८। मा. ६) १ (डू। २०) 
(2219) ॥ वैश्चमनसम्‌। विश्वमना गायत्र्यग्निः॥ 
WY aa x पर 9 श्र अ a 3 ५ 2 २ 2 
दूता58०वो53विश्ववेदसाम्‌॥ हव्यवाहाम्‌। अमाछर्श्ता5२३४याम्‌॥ याजिष्ठम्‌। ऋ। 
aa २ a? aa x y x 
जसे53हाइह॥ गिरा। औ5डहोवा। हो59इ॥ डा॥ 
(दी. ३। प. १०। मा. ६) २ (12?) 
(2319) | श्लाभम्‌। APT गायत्र्यम्निः (इन्द्रः)॥ 
५ T १ विर 2 9 2 a = a? a र 2 २ १ अ — 
उपबाजा॥ मयो5शगि। रओइययू$२:। दाइदिशतीहाविष्कू। तओइययूऽ२:॥ 
श्र श्र aa ३ Qa x १ Qa श्र १११ 
वायोराऽ२३नी॥ कयाऽ३स्थाऽ४ङइरा६४६न्‌॥ अश्वाऽ3गावाऽ२३४४:॥ 
(दी. & प. ८। मा. १०) ३ (गो।२२) 
(१३।२) ॥ श्रोष्टीयम्‌। (AEA) श्रुष्टो गायत्र्यम्रिः॥ 
५ र र पर १ २ १ अ a 3 ५ पर र र र ¥ yN 
उपबाजामा5&योगिराः॥ दाइदिश। ताइः। हवी$२ष्का5२३४र्ताः॥ वायोरनाहाइकाया॥ 
2 9 भ्र ५ ५ 
स्थाइरा। औहो5२३४वा॥ ईडा॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ७) ४ (डे।२३) 


(2312) ॥ वेश्वामित्रम्‌। विश्वामित्रो गायत्र्याग्रिः॥ 
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2 श्र 


उपाब्राऽ२३य्रेदिवेदिवाइ॥ दोषाऽ२वास्ताऽ२:। धियावयम्‌॥ नामो5श्भारा5२॥ 


arn 


तएमाऽ२३सा5३४३ङइ। ओ5२३४४६॥ STI 
(दी. 81 प. ७। मा. ४) ५ (J128) 
(2419) ॥ जरावोधीये द्वे। दृयोरग्रिर्गायत्री रुद्रः॥ 


aa 


जारा॥ बोधाऽशबोधाऽ२। तद्विविड्डाइ॥ विशेवाहशे5२॥ यज्ञा5२३। याया5३४ओहोवा॥ 
२ श 9 र 

स्तोमऽ०रुद्रायट्शीकाम्‌॥ 

(दी. ७। प. ७। मा. ४) ६ (छी।२४) 
(2412) 
५ र र ४ ५ 
जराबोधोवा॥ ताह्विविड्डाह। विश्ञाइवाऽ२३इशे। यज्ञियाया। स्तोमाऽ०रुद्राऽ२३या। TI 
N Qa 
शीको5$३४४ह॥ STI 

(दी. ५। प. ८। मा. ४) ७ (बी।२६) 
(2812) ॥ मारुतम्‌। मरुतो गायर्त्र्याग्रेः॥ 

शर र श्र २^ ३ २१ २ १ श्र 

प्रतित्याऽ२३्चारुमध्वराम्‌॥ गोपीथा। या। प्राहयाऽ२३४साइ॥ मरुद्धि॥ आ॥ ग्राआगहा। 
ASATI होऽ४इ॥ STI 


(दी. ४। प. १०। मा. ४) ८ (मु।२७) 


(21912) ॥ वारवंतीयं। त्रयाणां भृगुः शुनःशेपो वा गायर्त्र्याग्रिः॥ 
2 aa १ aa डर ५ 2 Qa 
AAT! औहो5२३४वा। नाबा। औहो5२३४वा॥ वारवन्तंवन्दध्या। आग्रा। औहो5२३४वा॥ 
इर ५ हैं श्र २ 


नमोभिस्सम्राजन्ताम्‌॥ आध्वराणाम्‌। ओऽ२३होवा। होऽ४इ॥ डा॥ 
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(दी. ७। प. १२। मा. 3) ९ (छि।२८) 


(१७।२) 


४ ५ ४ पर डर ५ x awa उर इर ५ 


अञ्चन्नबावारवन्ताम्‌॥ वंदध्याअग्निन्नमोभाइः॥ WAST! तमाध्वराइ३8। औहोवा॥ 


R an 3 ११९१ 


इहा5२३४हाड। ओऔहो5३१२। या5२३४औहोवा॥ णा5२३४४म॥ 
(दी. १०। प. ९। मा. ७) १० (भे।२९) 


(2913) 


T र. ईप २ ^~ 3 a? उर इर ५ 


अञ्चन्नबाऔहोहाइ॥ वारावा5२३४नताम्‌। वंदाध्याः२३४हाइ। अग्राइन्नमाऽ५३४। औहोवा। 


aa 3 ५ awa १ अ aa TMT ५ 


इहा5२३४हाड। उहुवाऽ२३४भीः। संग्राज। तामध्वरा5३४। औहोवा॥ इहाऽ२३४हाङ। 
औहो 59 २३४। णाम्‌। एहियाउ६हा। होऽ५। डा॥ 

(दी. ९। प. १६। मा. १०) ११ (तौ।३०) 
(१८।१) ॥ समुद्रे द्वे। समुद्रस्य वासो वा। और्वः, द्वयोरग्रिः। गायर्त्र्याग्रेः॥ 


१ 


प्र x 3 ५ श्र FR a १० १ 
ओर्वभृगुवत्‌। ओहा-इ॥ SLÅ आप्रवान। वदा$२हुवा$२३। हुवओइ॥ 


१२ १ a? aa द क. 


अग्मरा5श्डश्समू5९॥ समुओ॥ द्रवाससाऽ३१उवा२३४४॥ 


(विधार्य ऋषिर्वा) (दी. २। प. ९। मा. ९) १२ (झो।३१) 


(१८।२) 
श्र a? ३ २ a? 8४० ३ 8 
ओर्वभृगुवच्छुचिम्‌। ए5५। शुचीम्‌॥ आप्रवान। वदाऽ२३हृवाङ्‌। हुवाऽ२३ङ। हुवए॥ 
aa a a? a ३ ७ « १ १११ 


अग्माइश्साउडमू्‌॥ समू$२३। समुएऽ३। द्राऽशवाऽ२३४ ओहोवा ॥ ससाऽ३मेऽ२३४४॥ 


(दी. ४। प. १२। मा. ८) १३ (थे।३२) 
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(2919) ॥ असंगम्‌। (आसंगः)॥ अत्रिर्गाय्त्र्याग्रिः॥ 
५ ४४ ५ र इर १. ३. डर ५ ३ ४ ५ र र न aa १ 
अग्निमिन्धानोमनसो। होहोवाहाइ॥ धियश्सचेतमौ। हो53हा53॥ हो 5२३ ४र्तियाः॥ 
१ aa १ on 3 पर र a? 3 2.१.९ 
अग्नायेऽ३म्‌। आऽ२इंधाऽ२३४औहोवा॥ विवस्वभी5२३४४:॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ६) १४ (डू। 33) 
(२०।१) ॥ निधनकामम्‌। प्रजापतिर्गायत्र्यञ्चिः॥ 
डर र ४ श्र पश्यतिवासा र > | a श्र >. की a? 
आदित्प्रत्रा5४स्यरेतसाः॥ ज्योतिःपश्यंतिवासा5श्राम्‌॥ परोया5२दिध्यताइ॥ दिवि। होइ। 
शर श्र at १ १११ 
होइ। औहोऔहोवा5२३४ ४हाउ॥ वा॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ७) १४ (डे।३४) 
पञ्चदश। द्वितीयः खण्डः। इति ग्राम-गेयगाने प्रथमस्यार्द्धः प्रपाठकः॥ 
(२१।१) ॥ सेंधुक्षितानि त्रीणि। त्रयाणां सिंधुक्षिद्वायत्र्यग्निः। स्वार सैन्धुक्षितम्‌॥ 
५ अग्रिवोव र ¥ ५ 2 श्र र 2 श्र र a a 2 mt = 
धान्ताम्‌॥ आध्वराणाम्‌। पुरूतामौ। होवाऽ३हाइ॥ आछाऽ२नाप्लेऽ२३॥ 
a १ ५ x nN 
सहो5२३४वा। स्वा5४तो5६हाइ॥ 
(दी. ४। प. ७। मा. ४) १ (फी।३४) 
(२१।२) 
५ afiar ५ a? र र र > a 
$६ए। वृधन्ताम्‌। अध्वराणांपुरूतममच्छाऽ२होऽ१ङ॥ MSA 
2 3 ५ 
सहास्वा5२३४४ता5६9६डइ॥ ई5२३४ती॥ 


(दी. ३। प. ६। मा. ४) २ (टी। 3६) 


(2218) ॥ ऐडं सेंधुक्षितम्‌॥ 
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५ ४ ५ १ दु. "र. a aa 


ANTI ओहाइ॥ वृधाऽ२३न्ताम्‌। अध्वराणांपुरू5१ता53माम॥ अच्छानश्नोऽ२३४हाङ॥ 


१ aa 


साहाऽडहा। स्वता। ASIAT होऽ४इ॥ डा॥ 
(दी. ३। प. १०। मा. ६) ३ (णु।३७) 


(२२।१) | हरसी द्वे। द्वयोरम्रिर्गायत्री अग्निः॥ 


१ aa 


AAT SATS AZ ४वा॥ तिग्मेनऽ३शो। चाइषाओ5२३४वा॥ याश्साओऽ२३४वा॥ 
१ an ३ ५ २ १ बिर र३ 9 
वाइश्वान्निया। त्राहणाओ5२३४वा॥ अग्निर्नो ऽ२वश्सतेरयीऽ१म्‌॥ 
(दी. ३। प. ७। मा. ८) ४ (ठ।३८) 


(2212) 


\ aa ३ a 3 


ओहा। ANI ता5२३४दग्मे। नाशोचाऽ५२३४इषा। यश्साऽ२द्वाऽ२३४ङश्चाम्‌॥ 


aan ३ २ १ बिर ^ 


नियत्राऽ२३४ङइणाम्‌॥ अग्निर्नो ऽ२। वश्साऽशताऽ५२३४औहोवा॥ राऽ२३यीम्‌॥ 
(दी. ३। प. ९। मा. ९) ५ (ढो।३९) 


(२२।३) ॥ इहवद्वामदेव्यम्‌। वामदेवो गायत्र्यग्निः॥ 


डर ५ र ४ पर 


अग्निस्तिग्मेनशोचिषा। इहा। यऽश्सद्विश्वन्यत्रिणाऽशम्‌। इहा॥ अग्निर्नोवश्सताऽ२ङ। 


१ aa 


इहाऽ३॥ रा5२३४यो$६हाइ॥ 
(दी. ४। प. ७। मा. ३) ६ (थि।४०) 


(2312) ॥ यामम्‌। यमो गायर्त्र्याग्रिः॥ 


a 3 aa 3 a ३९०९” 3 द्र 


अग्नाहमृडा२5। महाशआ5२३४सी। अयआदा5२ई। वयुआ5२३४नाम्‌॥ इयेथवाऽ२३॥ 


डे ४८ 


हिराऽ३साऽ४दाऽ६४६म्‌॥ 
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(दी. २। प. ६। मा. ६) ७ (F189) 
(२३।२) ॥ उत्तरयामम्‌। यमो गायत्र्य्निः॥ 


३ ४ ३र N aa ३ ४ बेर ढेर R an 


अग्नेमूडमहाऽ५०असि। ओहाऽ5३ओहा॥ अयआदेवयु०जनम्‌। METSI AETI 
arn aa ३ Qa 
छयेथा$२३ब॥ हिराऽ३साऽ४दाऽ६४६म्‌॥ 

(दी. ७। प. &। मा. ६) ८ (चू।8२) 
(२४।१) ॥ राक्षोघ्नम्‌। अग्निर्गायत्र्यग्चिः॥ 
५ र~ डर पर ४ 
अग्नेराऽ३क्षाणोअश्हसाः। प्रतिस्मदेवरिषा5२३ताः॥ तपाइष्ठाऽ२३ङइरा॥ 

श्र aa 2 

जरोदा5२३हा5३४३। ओ5२३४४६॥ STI 

(दी. ४। प. & मा. 5) ९ (पू।४३) 
(2412) ॥ राक्षोघ्नम्‌। अग्निर्गायत्र्यग्रिः॥ 
५ र~ १ र CTIA श्र 
अग्नेयूऽ३ङ्क्ष्वाहियेतवा॥ अश्वासोदेवसाधाऽ२३वाः॥ अरंवा5२३हा॥ तियाशाऽ२३वाऽ३४३:। 
ओ5२३४५इ॥ डा॥ 

(दी. ८। प. & मा. ३) १० (टि।४४) 
(२६।१) ॥ वेश्चमनसम्‌। विश्वमना गायत्र्यग्निः॥ 


a? a? २ aa ३ 


निबा। होऽ३इ। न। क्षिया॥ वाहश्पताइ। PATA! धाइ। माहेवा$२३४याम्‌॥ सुवोहाइ॥ 
atk at 
रामग्राओ5२३४वा। हो5४तो5६हाइ॥ 

(दी. 31 प. ११। मा. ९) ११ (टो। 8४9) 


(२७।१) ॥ आर्षेयम्‌। अग्निर्गायत्री आग्निः॥ 
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१ ~ १ 


५ र र ५ १ as * है = श्र = 
अग्निरमूरद्वादीऽ&वःककृत्‌। पातीऽ२पार्थीऽ२। वियाअयाम्‌॥ आपाऽ२९राइताऽ२॥ 
१ 8० 2 
सिजिन्वाऽ२३ता५३४३इ। ओ5२३४४५६॥ STI 
(दी. ३। प. ७। मा. ६) १२ (e188) 
(२८।१) ॥ सोमसाम। सोमो गायर्त्र्याग्रिः॥ 
र २ १ 
इममूषु॥ ब्रमास्माऽ२३४काम्‌। सानीऽ२९होङ॥ गाया5श्हो। त्रन्नव्याऽ२३श्साम्‌॥ 
आग्नेऽ२होङइ। दाइवाऽ२हो॥ षुप्रावोऽ२३चाऽ२३४:। ओऽ२३४४ङ॥ ST 
(दी. 21 प. १०। मा. ७) १३ (डे।४७) 
(२९।१) ॥ गोपवनम्‌। गोपवनो गायर्त्र्याग्रिः॥ 
र्‌ a? a? अ a दे 
तंबागोपा॥ वानो5श्गाइ२३४डरा। जनाइष्ठदा। ग्रयाऽ२०गाऽ२३४ङराः॥ 
a a x y aa डे ५ x x 
सपौवाओ$२३४वा। कोवाओ।२३४वा॥ श्रुधी5५हवाम्‌। होऽ४ङ॥ डा॥ 
(दी. २। प. ९। मा. ८) १४ (झै।४८) 
(3012) ॥ सौर्यम्‌। सूर्यवर्चा वा वसुरोचिर्वा गायरत्र्याग्रिः॥ 
४ पर x ५ २ १ a a १ 2 र्‌ १अ 5 १ 
पर्यो। होइवाजा॥ पताइःका१वीऽ२:। अग्निर्हव्या। नायक्रमी5श्त्‌॥ दधाऽ२३त्‌॥ 
र १३ १११ 
रा5२ब्वा5२३४औहोवा॥ निदाशुषे5२३४४७॥ 
(दी. ४। प. ८। मा. ६) १५ (3189) 
(३१।१) ॥ सौर्यम्‌। सूर्यो गायत्री सूर्यः॥ 
४५ ४ श्र १ 8० ३ 


उदुत्यम्‌। ओहाइ॥ जा। तवेऽशदाऽ२३४साम्‌। देवंवहा। तीकेताऽ२३४वाः॥ 


१ र ५ १ श्र श्र x oN x 
दा5२३४शेहाइ॥ वाइग्चायसू। याम्‌। औऽ२३होवा॥ हो5४इ॥ STI 
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(दी. ४। प. १२। मा. ८) १६ (Myo) 
(३२।१) ॥ कावम्‌। कवि (र्वसुरोचि) रगायत्रयञ्चिः॥ 
५ ३ १ १ a 3 पर र a १७ र श्र श्र 
कविमग्निम्‌॥ उपा5२३। स्तू5२हा5२३४ओहोवा। सत्यधर्माणमध्वरे॥ देवाम्‌॥ 
a र श्र 
अमीवचाताऽ२३ना5३४३म्‌। ओ5२३४ ४ड्ड॥ STII 

(दी. ७। प. ८। मा. ४) १७ (J12?) 
(३३।१)॥ काशीतम्‌ कापीतं वा समुन्दं वा। पारावतो (पारावतिर्वा) गायत्र्यग्निः॥ 

2 श्र 
जंन्नोदेवी॥ अभिष्टाऽ२३याऽ५३४ङ॥ शन्नोभवा॥ तुपीताऽ२३या५३४ङ॥ शंयोरभी॥ खव। 
aa 3 पर र 3 ५ 

तूऽ२। ना२३४। औहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 

(दी. ७। प. १०। मा. ३) १८ (Riya) 
(३३।२) | काञ्चीत्तोत्तरम्‌। पारावतो गायर्त्र्याग्रेः॥ 


३ aa ३ aa ४ र 


हुवाऽ३होऽ२३४ङ। शन्नोदेवीः। अभिष्टयाइ॥ हुवाऽ३होऽ२३४ङ। शन्नोभव। तुपीतयाङ॥ 
३ aa 
हुवाऽ३होऽ२४४ङ। शंयोरभि। स्रवन्तुनाः॥ हुवाऽ3होऽ२। वा$२३४औहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 
(दी. ८। प. १२। मा. ८) १९ (्रि।५३) 
(3812) | मनाज्ये द्वे। द्वयोर्गोतमो (गोरांगिरसो वा) गायत्र्यग्नि:॥ 
१ a a दे aa ३ ५ १ र a ३ २ ३ ५ 
कस्यानूऽ१नाऽ२म्‌। परीणा$२३४सी॥ धियोजिन्वा$२। सिसत्पा5२३४ताइह॥ 
१ a र १ 
गोषाताऽयाऽ२३॥ स्या5२ता5२३४ओहोवा॥ उप्‌। गीऽ२३४राः॥ 
(दी. ५। प. Cl मा. ४) २० (बु। ४४) 


(३४।२) ॥ गोराङ्गिरसस्य साम, गोतमस्य मनाज्यं मनाज्योत्तरं वा॥ 
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a ०३० x श्र ३ aza 


ओहोइहु53वा5२३३। TIT] कस्यनूनाऽ३०पाऽ३रीणसि॥ AET-SESIaT हृवए। 


aza 


धियोजिन्वा5$३सी ७३सत्पताङ॥ ओहोइहूऽ३वाऽ२३ङइ। FAT! गोषाताय॥ 


३ २ 


स्यताऽडइगाऽ४इराऽ६४६:॥ 
(दी. १२। प. १०। मा. १३) २१ (जि।५४) 

एकविंशतिः। तृतीयः खण्डः॥ ३॥ 

(३४।१) ॥ उपहवौ द्वो। द्वयोर्भरद्वाजो बृहत्याग्निः॥ 


* वे aa १२^~ ३ 


यज्ञायज्ञा॥ वोअग्रयाऽ३ङ्। गिराऽशगिराऽ३४। हाहो535। चादक्षाऽ२३४साइ। 


१ बिर ^ १ श्र 


प्रप्राऽशवयममृतंजा। तावेऽ१दासाऽ२म्‌॥ प्रियम्मित्राम्‌। नशर्शसेषाम्‌। एहिया। 


N र 
STETETSAZYYSI STI 


(दी. ८। प. १२। मा. ८) २२ (ठै।२६) 


(3412) 

४ इर ४ पर 2 az 9 १ awa १ 

यज्ञायज्ञा। होड़। वोऽ३ग्रयएऽ३४। हिया॥ गिरागिरा। चाऽ२दक्षसाङइ। प्रप्रावयाम्‌। 
aa १ 


अमृतंजा53। तवे$२दा59३४साम्‌॥ प्रियम्मित्राम। नशर्शसेषाम्‌॥ एहिया। औहोऽ२३४४३॥ 


डा॥ 


(दी. ६। प. १४। मा. ८) २३ (Ty) 


(3413) ॥ श्रीष्टीगवम्‌॥ श्रुष्टीगुर्बृहर्त्याग्रिः॥ 
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याज्ञायाज्ञा३। वोअग्नाया55इ॥ गाइरागाइरा5२। चादक्षसाऽऽङ। STAT SAA 
अमृतंजा5३। तवे$२दा5२३४साम्‌॥ प्रायम्माइत्राऽशम्‌॥ नाशश्साऽ२३हषा5३४३म्‌। 
ओऽ5२३४४॥ FT 

(दी. al प. 991 मा. १२) २४ (चा।४८) 
(2418) | यज्ञायज्ञीयम। (भरद्वाजः) अग्निरवेश्वानरो बृहर्त्याग्रिः॥ 


aa 2 Qa a 2 बिर ~ १ 


यज्ञाऽशय। ज्ञा5डवो 5डग्रायाइ॥ गाइरागिरा। चा$डदाक्षा5डसाहइ|। प्रप्राऽशवयममृतम्‌। 
जाताऽ२३वा। AS दाऽ३२साम्‌॥ प्रायम्मित्रन्नशाऽ२९सिषाउ। वा5३४४॥ 

(दी. ६। प. १०। मा. ७) २४ (णे।५९) 
(३६।१) ॥ कार्तयशम्‌। कृतयशा बृहत्यग्निः॥ 
पाहिनो 53 अग्रएकया॥ पाहियुत। द्विताया 5९या ६० | पाहिगीर्भिस्तिसूभिः | 
ऊर्जाम्पा5१ता5श्ड्ड॥ पाहिचती 5३ | हो5डवा॥ सृभमिर्वा5२३सा $३४३उ। ओऽ२३४४३॥ 
डा॥ 

(दी. ४। प. १०। मा. ६) २६ (नू।६०) 
(३६।२) ॥ नार्मेधम्‌। नृमेधा, (भरद्वाजः) बृहत्यग्निः॥ 


१ aa a 


पाहिनोअग्रएकया5६ए॥ पा। होह। Sl ता। Teararsaarl पाहो5२हगा5२३४डर्भीः| 
Qa 
ताइसृभिः। ऊर्जाम्पाता। औहौहो5२३४वा। पाऽ२३४हिहाइ॥ चतासृभा। 
उर र ५ 2 पर x 
ओहोहो5२३४वा॥ वा5२३४साउ। एहिया5६हा। हो5५४ड॥ STI 


(दी. ११। प. १७। मा. १२) २७ (खा।६१) 
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(3613) ॥ कार्त्तवेशम्‌। कृतवेशो, (भरद्वाजः) बृहर्त्याग्रिः॥ 


इर डे इर ५ 3३ ४८ 


पाहिनोअग्रए। कया53। पा5२३४। हियुतद्विती। याया॥ पाहिगीर्भिस्तिसृमिरूर्जाम्‌। 
पा5डताइ॥ पाहोइचा5उता 53 81 हाओवा॥ सुभिर्वसो॥ उपा5२३४४॥ 

(दी. ११। प. ११। मा. ६) २८ (कृ।६२) 
(21919) ॥ पृश्चि। भरद्वाजो बृहत्यग्रिः॥ 
बृहाड्री 5२ उरग्रेअर्चिभिर्हाउ॥ शुक्राइणदेवशोचिषा। भराद्वा52जे5२ डे। होवा53हाइ। 
समिधानः। याविष्ठियाऽ२३। होवा5३हाइ। रेवात्पा5१वा5२३। होवा5३3हाइ॥ कादीदिहि। 
इडाऽ२ ३भा5३४३। ओ5२३४ Ygl STI 

(दी. ७। प. १३। मा. ८) २९ (जे।६३) 
(३७।२) | पृश्नि। भरद्वाजो बृहत्य्चिः॥ 


१ शेर 


बृहद्भिरग्रेअर्चिभीऽ६रे॥ शुक्राहणदेवशोचिषा। भराद्वाऽ१जेऽ२३॥ ओऽ३वा। समिधानः। 
१ र २ 
याविष्ठियाऽ२३। ओऽ३वा॥ रेवात्पाऽशवाऽ२३। ओड5डवा॥ कादीदिहि। इडाऽ२३भाऽ३४३। 
१ 
ISAI ZYF Stil 


(दी. ७। प. १३। मा. 8) ३० (जी।६४) 


(3212) ॥ उरोराङ्गिरस्य साम। उरुबृहत्यग्निः॥ 
9 २ र १०२ १ ३ दर पर ४ पर 
बेआऽ२३अ्रेस्वाहुतहाउ॥ प्रियासस्सन्तुसूरयः। यन्तारोऽश्याऽ२३४ङइ। मघवानोजना। 
~ २ श्र बिर 


ना5उम्‌॥ ऊर्व॑दयाऽ२३हा। तगोना5२म्‌। इडाऽ२३भाऽ३४३। ओ5२३४पषड्॥ डा॥ 


(दी. १०। प. १०। मा. ७) ३१ (मे।६५) 
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(3212) ॥ पौरुमद्वे Sl द्वयोः गोतमो बृहत्यग्रिः॥ (द्वि) 


२ र १रबिर 
अग्नेजरितर्विशपतिः। औहोवा। एहिया। हाउ॥ तपानादेऽश्वरक्षसः। अप्रोषा5१ङवाऽन्‌। 


aa १ aa 


गार्हपता5३ङ। माहाशआ5२३४सी॥ दिवाः। पयोवाओ5२३४वा॥ हाऽ३हाङ। दुरोऽ४णयूः। 


3 
होऽ४ङइ॥ Stl 


(दी. & प. १४। मा. १२) ३२ (घा।६६) 


(३९।२) 


डे दर ३ ४ ५ 


अग्नेजरितर्वि। पती 5३:। ता5२३४। पानोदेवर। क्षसाः॥ तापानोदेवरक्षसो। 


a 3 aa 3 श्र १ १११ 


अप्रोषीऽडवान्‌। गृहपताइ। माहा९आऽ२३४सी॥ ओ5४हा। हहाइ। दिवस्पायूऽ२३४४:॥ 


५ 3 aa ३ Ta? १११ \ ३ aa 


AST! हहाइ। दुरोणयू५२३४४:। ओऽ४हा। हहा5५३४३इ। ओऽ२३४४५३॥ STI 
(दी. ९। प. १९। मा. ११) ३३ (ध।६७) 


(8019) ॥ माण्डवे द्वे। जमदग्निः; द्वयोर्मण्डुर्बहत्यग्रिः॥ 


aa १ २ a १ aa a १ aa 


अग्नेविवाहाउ॥ स्वा5३डदूषा5३साः। चाइत्रा5३शहाइ। राधोऽ३हाऽ३इ। अमा$*र्ता$२३४या| 


१ at २ १७9 


आदाऽ१शुषेऽ२। जातवेदः। वहातूऽ१वाऽ२म्‌॥ अद्याहोह। दा5२३द्वाश॥ उषः। 


9० र १ 3 १११ 


बूऽ२धाऽ२३४औओहोवा॥ हुवेवसूऽ२३४४॥ 
(दी. ७। प. १३। मा. ११) ३४ (ज।६८) 


(8012) ॥ विदावसुनिधनं माण्डवम्‌॥ 


२१ र क्र १ बिर १ झर 


अग्नेविवखदुषासाः॥ चित्रश्‍्राधोअमाऽ्तिय। आदा5१शुषे$२। जातवेदः। वहातू ऽ१वाऽ२म्‌॥ 


र १ ३ १११ 


अद्यादाऽ२३इवा९॥ उषः। बूऽ२धाऽ२३४औओहोवा॥ विदावसू ऽ२३४४॥ 
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(दी. ९। प. ९। मा. ७) ३४ (धे।६९) 
(8912) ॥ गाधम्‌। भरद्वाजो बृहत्यग्रिः॥ 


१ aa ३ \ १ शेर 


2 x पर 9 १ a १ a 
बन्ना5२३श्चित्ररूत्या॥ वसोराधा। सिचोदा5१या5२३। आस्यारा5२३४याः। PAT! 
१ aa १ Qa ३ ५ a ? a 2 aa x ५ x 
रथाहरासा SIs वीदागाऽ२३४धाम्‌। तुचा5२३हाइ॥ तुना। औ5डहोवा। होऽ४ङ॥ डा॥ 
(दी. २। प. १२। मा. ७) ३६ (छे।७०) 


॥ इति ग्रामे गेय-गाने प्रथमः प्रपाठकः ॥१॥ 
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(8212) उभयत स्तोभमं गौतमम्‌। गोतमो बृहर्त्याग्रिः॥ 


हाउबमित्सप्रथाअसिहाउ॥ आग्नेत्रात | क्रताःकवा5२३४४:। हाहोड। बांविप्रासःसमिधा। 
नादीदिवा 53 8: हाहोइ॥ आविवासा 53 ४। हाहो5३ | frdrsa 3 ४वा। घा59सो5४हाइ॥ 

(दी. ११। प. ११। मा. १०) १ (को।७१) 
(8213) ॥ गौतमम्‌। गोतमो बृहत्यग्निः॥ 


१ र र 


बंबा5६मे॥ इत्सप्राऽइथायासाइ। आ5२३४सी। आग्नेत्रातः। ऋताःकवाउश्ट्ठः। 
क्र १ 
का5२३४वीः। ब्रांविप्रासःसमिधा। नादीदिवो। दाऽ२३४वाः॥ आविवासाऽ२३हा॥ 
श्र a १ 
तिवेधाऽ२३सा5३४३:। ATSIZ LYF STi 


(दी. ८। प. १३। मा. ९) २ (डो।७२) 


(४३।१) ॥ आयुः साम। अग्निरबृहत्याग्नेः॥ 

अर दर ५ र र ४ ५ ३ 8“? ११ श्र ^~ १अ 
आनोअग्नेवयोवृधम्‌। एऽ३४। रयाऽ३४४ङम्‌॥ पावाऽ३काशश्साऽ२३याम्‌। 
श्र पर 2 श्र र १ अ २ 3 


रास्वाचनउपमाते। पूरुस्पृहा$२म्‌॥ सुनाइताइसू5३हाइ। यशस्तराम्‌। औ$२३होवा। 
हो5श्ह॥ डा॥ 

(दी. ९। प. ११। मा. १२) ३ (ता। ७३) 
(8812) ॥ हरसी द्वे। द्वयोरम्रिर्बहत्यम्रि॥ 
योविश्वाऽ३दायतेवसृ। होताऽ2मान्द्रोऽ२। जनानाम्‌। माधोऽश्नापाऽ२। त्राप्रथमान्यस्मे॥ 


+R २ १ ५ x ॥ ५ 
प्रास्तो5श्माया5२३॥ तुवो5२३४वा। ग्राऽ४योऽ&हाङ॥ 


(दी. ७। प. ८। मा. २) ४ (जा।७४) 
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(8812) 
पर र्‌ र हैं... , __ १ र र १ २ १ २ Toa wi 
योविश्वादयतेवसुहाउ॥ होता5श्मान्द्रो5स्‍। जनानाम्‌। ओवा। ओवा। माधोऽ्नापाऽ२। 
श्र र र १ २ १ २ 2 न है २ १ \ x u 4 
त्राप्रथमान्यस्मे। ओवा। ओवा॥ प्रास्तोऽशमायाऽ२३॥ तुवोऽ२३४वा। ग्रा5शयो5६हाइ॥ 

(दी. ८। प. १२। मा. ३) Y (ठि।७४) 


(४४।३) | देर्घश्रवसे द्वे। द्वयोदीर्घश्रवा बृहर्त्याग्रिः॥ 


श्र बिर श्र aan a 


योविश्वादयतेवस्वोहा ओहा$६ए॥ होताऽ२मंद्रोजनाऽशनाम्‌। ओऽइहा। ओऽइहाऽ३एऽ३४॥ 


३ aa १ 


मधोऽ३४्नपा॥ त्राप्रथ। मानायस्माइ। ओऽइहा। ओऽइहा5३एऽ३४॥ 
३ २ अर २ a? ५ x ॥ ५ 
प्रस्तोऽ३४मायाऽ३॥ तुवो5२३४वा। ग्राऽ४योऽ&हाङ॥ 
(दी. १३। प. १२। मा. ७) ६ (IVE) 


(४४।४) 


श्र र 


योविश्वादयतेवसूऽ&ए॥ होतामंद्रोजनानाम्‌॥ माधोऽश्नापौ। वाऽ३२॥ त्राप्रथमान्यस्मे॥ 


१ शर १ 


प्रास्तो5?मायौ। वाऽ३२॥ PTA! इड़ाऽ२३भाऽ३४३। 
ओऽ5२३४५॥ डा॥ 
(दी. 921 प. 221 मा. 3) ७ (चि।७७) 
॥ द्वाविंशतिः चतुर्थः खण्डः ॥४॥ दशति॥ 
(8५।१) ॥ आग्नेये द्वे। द्वयोरग्निबृह त्यग्निः॥ 


Tta र १ a 


एनावोअग्निंनामसा॥ ऊर्जोनपा। तामा 5१हुवेऽ२। प्रायंचेतिष्ठमरतिम्‌। सुवाध्वाऽ१राऽ२म्‌॥ 


a 


१ a = १ १ a ? 
विश्वास्या5९दू5॥ ताममृतम्‌। इडाऽ२३भाऽ३४३। ओऽ२३४४ङ॥ STI 
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(दी. ६। प. १०। मा. ४) ८ (डु।७८) 


(3413) 


Ta र 


एनावोअग्निन्रमसाहाउ॥ ऊर्जोनपा। तामा5१हुवेऽ२३। हाउ। प्रायंचेतिष्ठमरतिम्‌। 


२ १ २ १ a 


सुवाध्वाऽ१राऽ२३म्‌। हाउ॥ विश्वास्याऽ१दूऽ२३। हाउ॥ ताममृतम्‌। इडाऽ२३भाऽ३४३। 
2 
ओऽ5२३४५इ। FTI 
(दी. ७। प. १३। मा. ९) ९ (जो।७९) 


(8413) ॥ मनाज्ये द्वे। द्वयोर्गोतमो बृहर्त्याग्रेः॥ 


पर दर पर x ४५ ४ शर श्र R श्र 9 र 


एनावोअग्निमेऽशनमसा॥ ऊर्जोनपातमाहुवे। प्राऽ२३याम्‌। चाइतिष्ठम्‌। आरतिम्‌। 


a 


सुवाध्वा5१रा5३म्‌॥ विश्वास्या 5१दू 5३ ॥ ताममृतम्‌। इडाऽ२३भा ५३४३। ओ5२३४ SFI 
डा॥ 

(दी. ८। प. ११। मा. ८) १० (टै।८०) 
(8413) 


पर दर पर x १ र७ र १ 


एनावोअग्रिन्नमसो। जोनपोवा॥ तामाहुवे। प्राऽ२३याम्‌। चाइतिष्ठम्‌। राऽ२३तीम्‌। 


२ 


१ a ? १ a १ 
स्वध्वरम्‌॥ विश्वस्या5२३दू॥ ताममृतम्‌। इडा5२३भा5३४३। ओ5२३४४६॥ STI 


(दी. ७। प. १२। मा. ७) ११ (छे।८१) 


(8812) ॥ दैवराजम्‌। देवराड्‌, (गोतमः,) बृहर्त्याग्रिः॥ 
१ शर १ at १ श्र १ a 
शेषेवना5४हषुमातृषू॥ सांबामर्तासः। इन्धाऽ२३ताङ। आतंद्रोहव्यंवह। ATS! 
१ शर १ 9 श्र 


हवी$२ष्का5२३४र्ताः॥ WIEST SM षराजा5२३सा53४३ह। ओऽ२३४४५इ॥ STI 
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(दी. ८। प. १०। मा. ८) १२ (णै।८२) 
(81919) ॥ गाथिनम्‌। कौशिको गाधिर्बृहत्याग्निः॥ 


२ श्र 


अद्शिगातुवित्तमा5६ए॥ यास्मिन्‌स्थिव्रतानियादधुः। ऊपोषुजा5३। हा5उहाइ। 
तमारियस्यवर्द्धनम्‌॥ अग्राइन्नक्षाऽ३। हाऽ३हा॥ तुनोगिरः। इडाऽ२३भाऽ३४३। 
ओऽ5२३४४ह्‌। डा। 

(दी. ६। प. ११। मा. ८) १३ (F143) 
(8219) ॥ बार्हढुक्थे द्वे। द्वयोर्बृहदुक्तो बृहत्यग्निः॥ 


\ शर श्र छर १ ३ २ 


अग्रिरुक्याइ॥ प॒रोऽ३हाइताः। ग्रावाणोब। हिराऽ३ध्वाराङ्ठ। 
9 श्र र 
क्रचायामिमरुतोब्रह्माणस्पाता5२ह॥ दाड्ववा59आवा5२३:॥ वरो5२३४वा॥ णा$9यो$६हाइ॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ९) १४ (गो।८४) 
(४८।२) 
art श्र पर १ 

अग्रिरुक्थाऔहोहोहाइ॥ पुरोवाओ5२३४वा। हिताः। ग्रावाणोब। हिरौवाओ5२३४वा। 
X aad a श्र र अ < १ = १ a १ ५ 
US| ANSIA यामिमरुतोब्रह्माणस्पाताऽ२ङइ॥ दाहइवा5२आवा$२३:॥ वरो5२३४वा। 
x wï 
णा5श्यो5६हाठ। 

(दी. ७। प. ११। मा. ११) १५ (च।८५) 


(3912) ॥ पौरुमीढम्‌। पुरुमीढो बृहर्त्याग्रिः॥ 
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५ ४ पर 3 a उेर इर ५ १ XR श्र शेर र श्र a १ र 
अग्निमी। ठिष्वा5३४ओहोवा॥ आवसे। गाथाभिःशी। रशोचा$२३ड्षाम्‌। अग्निश्रायाइ। 
a १ a ? 
पुरूमा5$२३इढा। श्रुतन्नरो॥ अग्निःसू5२३दी॥ तयाइच्छाऽ२३४४। दी5६४६:॥ 
१ a 2 १११ 
दक्षा5डया5२३४४॥ 
(दी. ९। प. ११। मा. ७) १६ (ते।८६) 
(3019) ॥ कार्णश्रवसम्‌ प्रास्कण्वं वा। कर्णश्रवा बृहत्यग्निः॥ 
३ २ १ ५ x ५ धर श्र TAN a 
श्रुधी5२। श्रृ5२३४। धिश्रुत्कर्णव। Wars देवेरग्रेसयावा5२३भीः। 
श्र र र a र १ a ? a 3 पर र aa 
आसीदतुर्बर्हिषिमित्रोअर्या5२३मा॥ प्रातर्या5२३वा5३॥ भाउश्डराइ5२३४औहोवा॥ एऽ३। 
२३ 
ध्वरआ॥ 
(दी. १०। प. १०। मा. ७) १७ (मे।८७) 
(4219) ॥ दैवोदासम्‌। दिवोदासो बृहर्त्याग्रेः॥ 
५२ र र ४ ५ श्र १ a? a १ नपृथिवीविवावृताइ र a 
प्रदेवोदासोग्रीः॥ देवइन्द्रोनमज्मना। अनुमाऽ२३ता। | तस्थौना5२३का॥ 
१ 2 2 a १ 
स्याशर्मणि। इडा$२३भा5$३४३। ओ5२३४४५६॥ STI 
(दी. ६। प. ९। मा. ४) १८ (घी।८८) 
(2219) ॥ सौक्रतवम्‌। सुक्रतुर्बृहत्यग्निः॥ 


र ४ ५ १ a mor a ? श्र ^ a 


५ Pi pans र 
अधज्माओवा॥ धवादाऽ१इवाऽ२:। बृहतोरोचाना5१दाधी5२। आऽ। यौ। हौहो5उवा। 


र १ au श्र 


१ a a र a ५ 9 
वार्द्धखतन्वा। गाइरा$१ममा$२। आजातासौ। होहो5डवा5३४॥ हा। हाउवा53॥ 
at 3 १११ 


कऋ्रतोपृणाऽ२३४४॥ 


(दी. ९। प. १३। मा. ४) १९ (दु।८९) 
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(2319) ॥ काण्वे Sl द्वयोः कण्वो बृहर्त्याग्रेः॥ 


a RNN १ १०२ ३ 
कायमानोऽ४वनातवाम्‌॥ यन्मातृरा। जागन्नाऽ२३४पाः। नतत्तेअग्नेऽ3। प्रमृषेऽ३हाऽ३ङ। 
ax 3 र २ १ 


निवाऽशताऽ२३४नाम्‌॥ यहूरा5२३हसान्‌| इहाभुवा। ASIAT होश्ड॥ STI 


(दी. ८। प. 291 मा. ८) २० (टै।९०) 


(9३1२) 

श्र ३ २^ ३ Qa 
एकाया॥ मानो। वनातू5२३४वाम्‌। ओङ। तूऽ२३४वाम्‌। उहुवाहाइ। ओऽडहोऽ३१ङ। 
a wat १२० ३ २१०२ १ 


यन्मातृरा। जागन्नाऽ२३४पाः। आ5२३४पा:। उहुवाहाइ। ओ5३हो5३१इ॥ नतत्तआ। 
ग्राऽडइप्रमृषाऽ३ङ्‌। निवाउश्ता5२३४नाम। ता5२३४नाम्‌। उहुवाहाह। औऽ३होऽ३१ङ॥ 
artat १ १ Aa ३ Aa 
यहूरेसान। इहाभूऽ२३४वाः। भू$२३४वाः। उहुवाहाइ। ओ5३हो53१२। 
या5२३४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 

(दी. ७। प. २४। मा. २१) ag (F199) 
(४४॥१) ॥ मानवाद्ये द्वे। दवयोर्मनुर्बृहर्त्याग्रिः॥ 


१ 


५ र a 3 ५ १ at १अ a र a 
निःब्वामग्राइ॥ मनुर्दा5२३४घाइ। ज्योतिर्जना। याश्ञश्चाताऽ२ङ। दी। esl थक। 
१ अ a ? a 3 ५ १ ९ १ 
ण्वाक्रतजा$३। तऊ5शक्षा5२३४इताः॥ यन्नमस्या5२३॥ ताऽ२इकृऽ२३४औहोवा॥ 
ष्टाऽ२३४याः॥ 
(दी. ४। प. १२। मा. ११) २२ (फ।९२) 


(431a) 
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१ अ a 


x र ५ र ४५ र x श्र र र 2 २ a 
होवाङ। निब्नामग्रेमनुर्दधे। होवाइ॥ ज्योतिर्जनायशश्चते। दाइदे$१थक। ण्वाऋतजा53९। 
अ a 3 ५ २ १ 9 १ a 3 ५र र 3 ५ 
तऊऽ2क्षाऽ२३४इताः॥ यन्नामा5२३स्या5३॥ ताऽ२इकृऽ२३४औहोवा॥ ष्टाऽ२३४याः॥ 
(दी. ८। प. १०। मा. १०) २३ (णो।९३) 
पञ्चमी दशतिः ॥५॥ 
(2419) ॥ द्रविणम्‌। अग्निर्बृहत्यग्रिः॥ 
पर ४ a x पर श्र श्र २ र १ ७ १ २ E १ श्र 
देवो5३वो5३द्रविणोदाः॥ पूर्णाविवष्टासिचम्‌। ऊद्वाऽ१सिञ्चाऽ२। ध्वमुपवापृणध्वम्‌॥ 
१ अ e १ tart ? २ १ 
आदिद्वोदेऽ२॥ वओहते। इडा5२३भा5३४3। ओ5२३४४छ॥ डा॥ 
(दी. ८। प. ९। मा. ४) २४ (दु।९४) 
(५६।९) ॥ बार्हस्पत्यम्‌। बृहस्पतिर्बृहत्यग्निः (ब्राह्मणस्पतिर्वा)॥ 


a 3 ५ १ 


पर २ ४ ५ ४ ५ a? a १ a ? a 
प्रेतूऽ३ब्रह्मणस्पतीः॥ प्रदाइविये। तुसूनृता53। अच्छाऽश्वाऽ२३४ङराम्‌। नर्यप। 
१ a श्र a दे ५ १ a 3 पर र 3 ५ 
RUSSI देवाऽश्याऽ२३४ज्ञाम्‌॥ नाऽश्याऽ२३४औओहोवा॥ तू5२३४नाः॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ८) ay (धे।९४) 
(4919) ॥ वीङ्कम्‌। वसिष्ठो बृहर्त्याग्रेः (यूपो वा)॥ 
wat ~ १ ५ १ रर र शर र a ? a र 
ऊर्ध्वऊषुणाऽ3ऊताऽ२३४याङ॥ तिष्ठादेवानसविता। ऊर्ध्वोवाऽ२३जा। स्यासनिता। 
१अ > श्र १ व १ — श्र a ? 
यादंजिभो5२:॥ वाधाद्गी5२:॥ वीवी$२। SATATSAZeTSIasagl ओ5२३४४दइ॥ डा॥ 
(दी. १०। प. Gol मा. ७) २६ (मे।९६) 


(५८।९) ॥ विष्पर्धसस्साम। विष्पर्धसो बृहर्त्याग्रेः॥ 
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४ र र a श्र 


प्रयोराया5४हनिनीषताइह॥ मर्तोयस्तेवसोदाशत। सवीराऽ२३न्धा। ताअग्रउ। क्थशर्शसेनम्‌॥ 
र a श्र 9 2 
त्मनासा5२३हा॥ ख्रपोषाऽ२३इणाऽ३४३म्‌। ओऽ२३४४ङ॥ STI 
(दी. ९। प. ९। मा. ९) २७ (धो।९७) 
(२९।१) ॥ ऐतवादध्य्रम्‌। ऐतवद्िर्बृहत्यग्निः॥ 


yx a? श्रर 2 १ 


प्रवाः॥ यह्ंपुरूऽ२३णाम्‌। विशञांदेवयताऽ२३इनाम्‌। अग्निशसूक्तेभिर्वचोभिवृणीमा5२३हाइ॥ 


याश्साऽशमाइदाऽ२न्‌॥ यहंधते। इडाऽ२३भाऽ३४३। ओऽ२३४५ङइ॥ Stil 
(दी. ७। प. ९। मा. ९) २८ (झो।९८) 
(६०।१) ॥ दोहः साम। दोहो बृहर्त्याग्नेः॥ 


र १ IR १ 


अयम्निःसुवीर्यस्यहाउ॥ आइशेहिसोभगस्य। होवाऽ३हाङ। रायईशेस्वपत्य। 
स्यागोऽ१माताऽ२३:। होवा5३हाइ॥ ईशेहा5२ ३इवृऽ३। होवाऽ३हा॥ त्राहथानाम्‌। 
इडा5५२३भाऽ३४३। ओ5२३४४५६॥ STI 

(दी. १०। प. १२। मा. ९) २९ (फो।९९) 
(&212) | समन्तम्‌। अग्निर्वसिष्ठो वा बृहर्त्याग्रिः॥ 


४ ५ र श्र १ १ श्र १ श्र» 


ब्रमग्नेगृहपताइः। बश्होतानोअध्वराष्ठ। बंपो5२३ता। वाइश्ववा। रप्रचाइताः| 
N २ N २ 2 a १ २ a श्र २ 
औहो5३श्ष्वाहाइ॥ य। क्षाहयाऽ२३सी5३। होवा$३हाइ॥ चवारा$२३या5३४३म्‌। 
2 
ओ5२३४५इ॥ डा॥ 
(दी. ८। प. १२। मा. १२) ३० (ठा।१००) 


(६१।२) ॥ समन्ते द्वे। द्वयोर्वरुणो बृहर्त्याग्रेः॥ 
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४ ५ र 


बमग्रेगृ। हा5४पतीः॥ बश्हो5२३४ता। नोअध्वा$5२३४राइ॥ बा5२०पो$२३४ता। 


2 श्र 3 १११ 


विशश्वावाऽ२३४रा। प्रचेताऽ३:॥ यक्षायेऽ३॥ याऽ२साऽ२३४औहोवा॥ चवारियाऽ५२३४४म्‌॥ 
(दी. ४। प. १०। मा. ६) ३१ (मू।१०१) 


(६१।३) 


५ ७ इर ५ हैं र शर 


बमा5उग्रेगृहापतीः॥ बश्होतानोअध्वरे। बा5२३०पोता॥ औहो53४ड। औहो। वाहाङ। 


श्र» 


agui रप्रचाइताः। औहोऽ३४ङ। ओहो। वाहाइ॥ यक्षाद्वयासा। औहो5३४ङइ। औहो। 


N २ श्र 


वाहाइ॥ चवारा53४या5३४३म। ओ5२३४ ४ड्ड॥ डा॥ 
(दी. 291 प. १८। मा. १४) ३२ (गी।१०२) 


(६२।१) | वाम्रम्‌। वाम्रो वेखानस आञ्जिग दानवो वा बृहर्त्याग्रिः॥ 


श्र १ a 3 


सखायस्वाओहोहोहाइ॥ ववृ। मा5२३४हाइ। देवंमर्ता5३हा53। सऊऽ२ता5२३४याइ। 


a x ५ १२ 3 


अपान्नपा53। तश्सु। भगौ। वा5डहा5३इ। सूदश्सा5२३४साम्‌॥ सुप्रतूऽ२३्तीम्‌॥ 


अनेहा$२ ३सा5३४३म्‌। ओ5२३४४ह॥ STII 
(दी. ६। प. १४। मा. १०) ३३ (घो। १०३) 
॥ षष्टी दशतिः ॥६॥ 
(६३।१) ॥ त्रिष्टुप्‌ श्रयावाश्वम्‌। स्यावाश्वस्तिष्टु बग्नेः॥ 


हर ५ र हैं a 


आजुहोता॥ हविषामर्जयाऽ२ध्वाउवाऽ२। निहोतारंगृहपतिंदधाऽ२ङध्वाउवाऽ२३४॥ 
३ २ ३ २ 2 TIT? १ 


हडा5३४स्पदाइ॥ नमसारातहाव्या5२म। सापर्यता। याजतंपा5२३। स्तियोवा। 


x ॥ N 
ITSYASERTE II 
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(दी. ७। प. ९। मा. ६) ३४ (झू।१०४) 


(६४।१) | ऋतुसामणी द्वे। द्वयो्ऋतुर्जगत्य्निः॥ 


x २ उप 


ASI चित्रेहच्छाहशो 5?स्तरुणा5२३। स्याऽ३वक्षथः॥ ओङ। नयोमातारा5१वन॒वा5२३६। 


x RIN x श्र ३ पर 


तीऽडधातवे॥ BS) अनूधायादजीजना5२३त्‌। आऽडधाचिदा॥ ओठ। 


श्र १ 3 १११ 


ववक्षत्साद्योऽ१महिदूऽ२३। तियाऽ३०चाऽ४राऽ&४५६न्‌॥ दूत्यंचरन्महेऽ२३४४॥ 
(दी. १०। प. १३। मा. १०) ३४ (बो।१०४) 
(६४।२) 


५ ५ 9 पर ४ ५ xy ४ ५ ५ ५ aa 
चित्राञ्दए॥ एऽ३१२३४। शिशोस्तरुणस्यवक्षथः। क्षथः। हिहिहियाऽ&हाउ। एऽ३१२३४। 


र पर ४ पर दर ५ डर पर डर पर 


नयोमातरावन्वेतिधातवे। तवे। हिहिहिया5६हाउ॥ ए53?२३४। अनूधायदजीजनदधाचिदा। 


डर पर्‌ दें ५४८४५ 


चिदा। हिहिहिया5&हाउ॥ एऽ३१२३४। ववक्षत्सद्योमहिदूतियंचरन्‌। चरन्‌। 


a? 


हिहिहिया5६हाउ। वा॥ ए53। ऋतून्‌॥ 
(दी. 9&1 प. २०। मा. १०) ३६ (डो।१०६) 


(६४।१) ॥ यामं कोत्सं वा। यमस्िष्टुबञ्चिः (विश्वेदेवा वा)॥ 


५ ३ २ aa १ 903३ ४ ५ 


ओ5४हा। हहाइ। SEAT] का5$३०परः। ऊतएकाम्‌॥ तृतीयेना। ज्योतिषा53। 


a डे ४ श्र art an दे ४ 


संविशस्वा॥ संवेशनाः। तन॒वे। चारुरेधी॥ ओ5४हा। इहाङ्घ। प्रियोदेवा। ना5३०पर। 
aa x 
माऽ३४३इङ। जाऽ३नाऽ५इत्राऽ६५६ङ॥ 
(दी. ७। प. १७। मा. १०) ३७ (छो।१०७) 


(६६।१) ॥ कोत्सम्‌। कुत्सो WIA यज्ञसारथि॥ 
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१ र ३ aa 


हृमश्स्तो5$२३४माम। अहाति$२३४जा। तावेदसेऽ३। होङ॥ रथामी5२३४वा। 


२ ^a १ पर १ a डे ४८ ३ २ ^~ ३ 


संमाहे5२३४मा। मानीषया5३। AgI भद्राही5२३४नाः। प्रमातीऽ२३४रा। 


१२ ३ aa ३ aa 3 ५ १०१ ०२ 


स्यासश्सदेऽ३। होइ॥ अग्राइसा$२३४ख्याइ। माराङ्टषाऽ२३४मा। वायंतवाऽ३। 
2 
होऽ२३४४ङ॥ STI 
(दी. 21 प. १७। मा. ९) ३८ (छो।१०८) 


(६७।१) ॥ अग्निवेश्वानरस्य सामनी द्वे। द्वयोरग्नि्वेश्चानरास्ति्टुबग्निर्वेश्वानरः॥ 


\ a a? र 


मृर्ढाहोहाइ॥ नंदा5२३४हवाः। अरताइम्‌। पृथीऽ३व्याः। वेश्वानराम। ऋतआ। 


8८० दे ४ Tr ? 


जातमग्रीम॥ कविश्सम्राजमतिथाइम्‌। जना5२३नाम॥ आसन्नःपा। त्राइ३०जन। याऽ३४३। 
9 x u 
ताऽ३दाऽ४इवाऽ६४६:॥ 

(दी. ६। प. १३। मा. १४) ३९ (गी। १०९) 


(६७।२) 


२३ ४ श्र श्र 


होवाइ। मूर्द्वोहाइ॥ नंदाइ। वा5३अर। तिंपृथिव्याः। इहोङइयाऽ३। ईऽ३या। वैश्चानराम्‌। 


२१ र ana ४ 8८ दे ४ ५ 


ऋतआ। जातमग्रीम्‌। इडहोडया53। ईऽडया॥ कविश्संग्रा। जा5३मति। थिंजनानाम्‌। 


aax ५ 


इहोइया53। ESIM आसन्नःपा। त्राऽ५३०जन। यंतदेवाः। इहोइया53। ईऽ२। 
या5२३४। औहोवा॥ ई5२३४५ ॥ 
(दी. १३। प. २४। मा. १४) ४० (णी।११०) 
॥ इति ग्रामेगेयगाने द्वितीयस्यार्धः प्रपाठकः ॥२॥ 


(६८।१) | आश्रे ol द्वयोरञ्वस्तिष्टुबञ्चिः॥ 
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x शर र २ १ 2 a श्र र a? a 
विब्रत्‌। ओहाइ॥ आपोनपर्वतस्यपाऽ२३्छात्‌। उक्थेभिरग्नेजनयंतदाऽ२३ङवाः॥ 


र 9 १ gaa 


तंबागिरःसृष्टतयोवाजया5२३०ती॥ आजिन्नगाईववा5०३हा53:। जायेऽ३। 


a १ १११ 


ग्यूऽ२रा५२३४औहोवा॥ अश्वाऽ२३४५:॥ 
(दी. १०। प. ९। मा. ९) १ (भो।१११) 


(६८।२) 


3 aa २ 3x 3 ४८ 


हा। ययाइदिवोहाइह। Tradl आपो। नपर्व। तस्यपृष्ठात्‌॥ हा। ययाहदिवोहाइ। उक्थाइ। 


२३४ ५ ३ aa an ३४ ५ 


भिरा। ग्रेष्डजन। यंतदेवाः॥ हा। ययाइदिवोहाइ। तंबा। गिराः। सृष्टतयः। वाजयंती॥ हा। 


3 ४८ 3 १२^ 


ययाइदिवोहाइ। आजीम्‌। नगाइर्ववाऽ२३हा5३:। जायेऽ३। ग्यूऽ२राऽ२३४औहोवा॥ 


a १ १११ 


अश्चाऽ२३४४:॥ 

(दी. ३। प. २४। मा. १९) २ (णो।११२) 
(६९।१) ॥ वामदेव्यं Us वा। रुद्रस्तिष्टुबग्निः॥ 
इर पर र x ३२ ३ २ डे ४ ५ १ श्र १ 9७०३ ४ 


आवोराजा॥ नमध्व। रस्यरुद्वाम्‌। हो। ता। राम्‌। स। त्ययजाऽ३म्‌। रोदसीयोः॥ अग्निप। 


8०३ x aa १ 


Tl तनयि। ब्वोरचित्तात्‌॥ हिरण्य। रू॥ पा5उमव। साऽ३४३ङ। काउ४र्ण5५ध्वा5६४ SHI 


(दी. ४। प. १८। मा. ७) ३ (दे।११३) 


(9019) ॥ वेश्वज्योतिषे द्वे। द्वयोर्विश्चज्योतिस्थिष्टुर्बग्निः उषा वा॥ 
इन्धा 5३ १२३४इ। हाउहाउहाउ। राजासमर्योन। मोभीरोभीः। ओभीः॥ यस्या5३१२३४। 


हाउहाउहाउ। प्रतीकमाहुतंघृ। ताइनाआइना। आइना॥ नराऽ३१२३४। हाउहाउहाउ। 
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४ ५ WON x oy RN ४८ पर x. र 


हव्येभिरीडतेस। बाधाबाधाः। बाधाः॥ आयग्नाऽ५३१२३४ङइ। हाउहाउहाउ। 

१ १ १ 
अग्रमुषसा5२३मशाउ। वा53॥ चीऽ२३४४॥ 

(दी. २१। प. २०। मा. २४) ४ (डी। ११४) 

(9012) 
0000 2 क श्र २ र र र Ta १__ $. १. 
होहोऽ२। हौहोऽ२। हौहोइ। इंधेराजासमर्योन5३मोभी5२:। ओभीऽ२:। ओभीऽ2:॥ 
a र र यस्यप्रती कमा हुतंषृ 2 Fe १ ह. 1 र र र र है पन, 
$उताइना$२। आइना5२। आइना5२॥ नरोहव्येमिरीडतेसऽ३बाधाऽ२:। 


$ ; pa १. $ श्र श्र 2 a a 
बाधा5२:। बाधा5२:॥ होहोऽ२। होहो5२। होहोह। आग्निरग्रमुषसाऽ२३मञ्ञाउ। वा53॥ 


१. ११ 


चीऽ२३४४॥ 

(दी. १३। प. १८। मा. १२) ४ (डा।११४) 
(9912) ॥ यामे Sl द्ृयोर्यमस्त्तिष्टर्बाग्रेः॥ 
प्रकेतुना। बृहताया। तियग्राइ। होइहोवा5३होह॥ आरोदसाइ। वृषभोरो। रवीताइ। 


a र १ 


होइहोवाऽ३होइ॥ दिवश्चिदा। तादुपमाम्‌। उदानाट्‌। होडहोवा5३8होड्ड॥ अपामुपा। 
स्थेमहिषो। ववर्द्धा। होइहोवाहा5५३१उ। वा5२३॥ देऽ३। दिवाऽ२३ ४ शमा 

(दी. ११। प. १९। मा. १४) ६ (घु। ११६) 
(७१।२) 


हा। हाऔहोइ। प्राऽ२३४के। Tall बृहता53। यातियग्नीः॥ हा। हाओहोइ। आ5२३४रो। 


दसाइ। वृषभो5३। रोरवीती। हा। हाओहोइ। दी५२३४वाः। चिदा। ता5३दुप। 
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२३ ४ ५ 


मामुदानट॥ हा। हाओहोह। आ5२३४पाम। उपा। स्थे53महि। षोववर्द्धा। हा। हाऔहो। 


१५१.१. 


वा5२३४औहोवा। एऽ३। दिवाऽऽ२३४४म्‌॥ 
(दी. ७। प. २९। मा. १६) ७ (Bley) 


(७२।१) ॥ मराये El द्वयो राशिमरायोविराडय्निः॥ 


र ¥ ५ a? 


हाउहाउहाउ। आग्रीम। नराः। नराः। नराः। दो5$3धिति। भिररण्योः॥ हाउहाउहाउ। 


\ a? a? a? a? २३ ४ ५ T T र ¥ ५ a १ 


हास्ता। च्युताम्‌। च्युताम्‌। च्युताम्‌। जनय। तप्रशस्तम्‌॥ हाउहाउहाउ। WIS! ट्शाम्‌। 
२ १ २ १ a? 8८ दे x ५ 3 है १:8. 
ट्शाम्‌। TMA! गृहप। तिमथव्युम्‌। हाउहाउहाउ। वा॥ ई5२३४४। 

(दी. १०। प. २४। मा. २६) ८ (्रू।११८) 
(७२।२) 
र र्‌ T ¥ ५ a? २ १ २३४ पर र र र र र x \ 
हाउहाउहाउ। AAA नराः। दीऽ३धिति। भिररण्यो। ण्यो। ण्योः॥ हाउहाउहाउ। हास्ता। 


a? a? २३ ४ ५ र र ¥ ५ a १ a? 


च्युताम्‌। जनय। तप्रशस्तम्‌। स्तम्‌। स्तम्‌॥ हाउहाउहाउ। GTS! TMA! गृहप। 
२ उ x ५ १११ 
तिमथव्युम। व्युम्‌। व्युम्‌। हाउहाउहाउ। वा। ईऽ२३४४॥ 
(दी. १२। प. २४। मा. १४) ९ (झी।११९) 
षोडश सप्तमः। सप्तमः खण्ड: ॥७॥ दशतिः॥ 


(9312) ॥ श्येनः प्रजापतिर्वा, दीर्घायुष्यं वा। प्रजापतिस्त्रिष्टुर्बाग्रे; उषावा॥ 


२ १ शर १ बिर श्र र २ 
अबोधिया। ग्राइस्समिधाजना5श्नाम्‌। प्रताइधेऽ३नूम्‌। इवायतीमुषासम्‌। यह्णाईऽ३वा। 
१ बिर शर 9 १ शर र र शर २ १ a 2 


प्रवा$शयामुज्ञिहानाः॥ प्रभानाऽ२३वाः॥ सस्रतेनाकमच्छ। इडाऽ२३भाऽ३३४। 


१ 
ISAI ZYF डा॥ 
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(दी. 281 प. 221 मा. ९) १० (तो।१२०) 


(७४।१) ॥ वासुक्रं शुक्रं वा वसुक्रस्तिष्टुबग्रिः॥ 


४ पर है ५ हें २ ३र \र RIT र 


प्रभूर्जयंताम्‌॥ महा5३४३०विपोधाम्‌। मूरेरमूरंपुरादर्माऽ२३णाम्‌॥ नयाऽ३४३०तंगीर्भिः। 


२३ पर ¥ ५ १ १ १ १ १ 


वना5३४३धियंधाः॥ हरिश्र्मश्रन्नवर्मणाऽ६॥ हाउवा॥ धनाऽडर्चीऽ२३४४म्‌॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ७) ११ (डे।१२१) 


(७४।१) ॥ पोषम्‌। पूषात्रिष्टुप्पूषा॥ 


५ ४ ५र ¥ ५ x 


शक्रतेअन्यद्यजतम। तआ5६न्यात॥ विषरूपेअहनीदाोः। इवाऽ२३सी। 


र a wat १ २ ३४ ५ 


वाइश्वाहिमायाअवसाइ। स्वधाऽडवान्‌॥ भद्राते। Ti षाऽ३निह। रातिरस्त्‌। 


तिराऽ४स्तुहाउवा॥ 
(दी. ९ प. ११। मा. ११) १२ (त।१२२) 
(७६।१) ॥ कोत्सम्‌। कुत्सस्तिष्टुबग्रि॥ 
x ५ x Vow र 3 ५ श्र र 
इडामग्रान्‍्। पुरुदा5३। सश्सनिंगोः। शञ्चत्तमश्हवमाना। यसाऽ२३४धा। स्यान्नस्सूनुस्तनयः। 
४ ५ BON aa डर 3 222 


a 
विजा5इडवा53॥ आग्रेसाताइह॥ समा538३। ती53:1 भृतृहाउवा॥ स्मा5२३४४ह॥ 
(दी. & प. १२। मा. ७) १३ (खे।?२३) 
(७७।१) ॥ काम्यपे द्वे। द्वयोः कञ्र्यपस्तिष्टुबग्नि॥ 


४ र पर र ४ २ श्र 


प्रहोताजाताः॥ महान्नभोविन्नृषद्माऽ२३सीदात्‌। अपांविवर्ताह॥ दधद्योऽ२३धा। याङ्। 
श्र 2 १११ 


सुतेवयाशसियन्ताउ। वा॥ वासूनिविध। ताऽ२। याऽ५२३४औहोवा॥ तनूऽ३पाऽ२३४४:॥ 


(दी. १२। प. ११। मा. ४) १४ (चे।१२४) 


Gramegeya-Ganam, edited by Subramania Sarma - 38 


(9912) 


४ र पर रहें ५ ४ 


प्रहोताजातः। उहुवाहाइ। माहाऽशन्नाभोऽ२। वाइच्रूषद्यासीददपांविवा5२डेर्ताइ। 


१ Aaa 


आओ७५३हो। इहा। दाधा5२द्योधा5२। याङसुतेवयाशसियंतावसूऽ२३नी। आओऽ३हो। 
इहा॥ विधताये 53 ॥ तन्‌5श्पा5२३४औहोवा॥ हविष्मते 5२३ ४ ४ | 

(दी. १०। प. १३। मा. ८) १४ (वे।१२४) 
(७८।१) ॥ घृताचेराङ्गिरसस्य साम। घृताचिस्तिष्टबाग्निः; इन्द्रो वा॥ 


a 8८० दे ४ ५ a २ ३४ ५ 


प्रसम्राजम्‌॥ अस॒रा53। स्याप्रशस्ताम्‌। पुश्सःकृष्टाइ। ना5उमनु। मादियस्या। 
२ 3 x ५ a? TR? श्र र 
इन्द्रस्येवा5३४३प्रतव॥ सस्कृतानी॥ वंदद्वारावंदमाना॥ विवाऽ२ष्टऽ२३४औहोवा॥ 
वी5२३४शाः॥ 
(दी. ८। प. ११। मा. ४) १६ (टु।१२६) 

(७९।१) ॥ प्रासाहम्‌। भरद्वाजस्तिधुबग्रिः॥ 
\ a र 9 बेर पर ३े ४ देर ४ पर 3 ५ 
अरण्योः॥ निहितोजाऽ३४३तवेदाः। गर्भङ्वेत्सुभृतोग। भिणा5२३४टभीः॥ 
9 शर 
दिवेदिवईडयोजागृवाऽ२३द्भीः॥ हा5२३४वी। ष्माऽ२३४द्भीः। मनष्ये5शभिर्राग्रेः। 
पर ५ x 
एहिया5६हा॥ हो5५ड्ढ॥ डा॥ 

(दी. १०। प. ११। मा. १०) १७ (पौ।१२७) 


(019) ॥ अग्रेवेश्वानरस्यात्रेर्वा, राक्षोप्नम्‌। अग्रिस्त्रिष्ट्बाग्रेः॥ 
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8८ दे ४ ५ a श्र 


अहा। SIETI वोऽडेहा। सनादग्राह। मृणासि। यातुधानान्‌॥ नबारक्षा। सी53पृत। 
२ ३ ४ ५ a? a? र a 3 ४ ५ T? XR 
नासुजिग्यः॥ अनुदहा॥ सहमू। रान्कयादाः॥ अहा। वोऽ३हा। वोऽ३हा। माताङ्कहेत्याः। 
2a २ a vou 
मुक्षत। दा53४3 ई | वी$डया5श्या5६५६:॥ 
(दी. ४। प. १९। मा. ८) १८ (भे।॥ १२८) 
अष्टमः खण्डः ॥८॥ दर्शतिः॥ 
(2919) ॥ पाथे द्वे। द्योः पथो 5नुष्टबग्निः॥ 
१ २ 3 N श्र १ an 3 \ a? a a 2 
आग्राओ5२३४वा॥ ओजिष्ठ5३मा। भाराओ5२३४वा। द्यम्नमस्मभ्यमप्रिगो 53॥ ओङ। 
श्र श्र \ शर ऐर 2 3 १११ 
प्रानाओ5२३४वा॥ रायेपनीऽशयसेऽ३। BTS] रात्साओऽ२३४वा॥ वाजायपन्थाऽ२३४४म्‌॥ 
(दी. ६। प. १०। मा. ७) १९ (डे। १२९) 
(2212) 
x \ श्र a aa ड्र \ a? अ aa भ्र ५ 
अग्नेहाउ॥ ओजि। छामा5१भारा। औहो5२३४वा। दुम्रमस्म। भ्यामध्रीगा। औहो5२३४वा॥ 
१ र रर a aa ड्र ५ क क 2. १ २ 2 ५ 
प्रनोराये। पानी5९यासा। औहो5२३४वा॥ रात्सीऽशवाजाऽ२॥ यपोवा5३ओ5०३४वा| 
x ॥ ५ 
था$४मो5६हाइ॥ 
(दी. ७। प. १३। मा. ३) २० (जि।१३०) 
(alg) ॥ बृहदाग्रेयम्‌। अग्रिरनुष्टुरबग्नि॥ 


३ ४ र ३र x 


यदिवीरोअनुष्यात्‌। ऐया5३४३ई53४या॥ अग्निमिंधीतमो। हो5३हा5३। हो5२३४रतियाः। 


aa 


SAAS AANMIS AS] व्यमाउश्नू 2२३ ४षाक्‌॥ WPT asl तदाऽडेहाऽ३ङ॥ 


3 दत है 


वाइ३ओ5२३४वा॥ व्याइ२३४ श्म। 
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(दी. ६। प. १२। मा. ९) २१ (खो। १३१) 
(८३।१) ॥ ब्रेषस्ते यामम्‌। यमोऽनुष्टुब्चिः॥ 
श्र १ डर ५ २ दिविसंछक्र a 2 aa wT ५ २ १ २ 
बेषास्ते5२३ धूमक्रण्वतिहाउ॥ छुक्रऽ३आताता5३:। सूरोनहीहाउ॥ द्युतातूवा 5३म्‌। 
४ र ५ ९ श्र २ 2 
कृपापवाहाउ॥ करोचा5२३सा5३४३इ। ओ5२३४४ह॥ STI 

(दी. & प. ८। मा. ९) २२ (गो।१३२) 

(68192) ॥ बृहदाग्नेयम्‌। अग्निरनुष्टबग्रेः॥ 
x TN xy ४ ५ ४ \ 2 २ १ २ 3 4 १ २ ५ 
बशहिक्षेतवद्यश:। ईयडयाहाइ॥ अग्राइमि। त्रो। नापत्याऽ२३४साइ। आओऽ5३४हो। 
x \ 2 a 3 ५ १9 \ x \ १ Qa २ 
SAS! बंवि। चा। षणेऽशश्राऽ२३४वाः। आओऔ5३४हो। इयाहाइ॥ वासा53उवा॥ YI 
2 9 3 ५ १ २ \ x \ x 
SSA! नापुष्याऽ२३४सी। आओ5३४हो। इयाहा। होऽ४इ॥ डा॥ 


(दी. 21 प. २०। मा. १४) aa (ङु।१३३) 


(2412) ॥ बृहतञ्च कोमुदस्य साम। कुमुकुमुद्बृहदनुष्टुबग्रिः॥ 


७७ ०० 


१ २_र १ 


प्र र ५ a २ ३ a १ Qa 
प्रातरग्राहःपू5६रुप्रियाः॥ विशास्तवे। ता5२३। अतिथाइः। वाहश्वेयास्मी53न्‌| 

१ a 3 ५ १ १ 2 2 a? a 
अमाऽशत्ताऽ२४याइ॥ हव्या$२३शहोइ। मर्त्ताउडहो॥ सङ्धाऽ२३ताऽ३४३ङइ। 

१ 
ओऽ5२३४४५इ॥ STN 

(दी. ३। प. ११। मा. ११) २४ (ट।१३४) 

(८६।१) ॥ यद्वाहिष्ठीये द्वे। द्वयोरग्रिरनुष्टबग्रिः॥ 

४ र ५ ४ 2 


a श्र २ 2 a EO 2 २ 
यद्वाहिष्ठतदा॥ ग्रयाह। बृहदर्चविभावाऽ२३साउ। माही$२षाहवा5०। बद्रयिः॥ ब्रद्वाऽ२३जाः॥ 


श्र 9 १ 
उदीरा5२३ता5३४३हइ। ओ5२३४४३॥ डा॥ 
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(दी. ३। प. ९। मा. ७) २५ (ि।१३४) 


(८६।२) यद्वाहिष्ठीयोत्तरम्‌। 


४ ५ ४ पर 


यद्वाहिष्टतदग्रये। यद्वाहिष्ठोवा॥ तदग्रयाइ। बृहदाऽ२३्चा। विभावसाउ। महिषा5२३डवा| 
बद्रयिः॥ ब्रद्वाऽ२३जाः॥ उदीरा$5२३ता5३४३दइ। ओ5२३४४दइ॥ डा॥ 

(दी. ५। प. 921 मा. ७) २६ (पे। १३६) 
(८७।१) ॥ विशोविशीयं ऐडं वा। अग्निरनुट्ट्बाग्रेः॥ 


५ र र र ५ श्र an १ २ २ १ बिर 
विश्ञोविशोहि मस्थिवोऽ&अतिथाङ्म्‌॥ वाजयन्ताः। पू$३रूप्रीञउयाम्‌। अग्निंवो 5२। 
Qa ३ aa 


दूराऽ२३याम्‌। AS! वाऽ३चाऽ३:। स्तू5२३४षेहाइ॥ ओ। हुवाइ। शू5२३४षा॥ हिंमा। 


aa 


स्याऽडमाऽ३। न्मा5२३४भाह। एहिया$६हा। ETSYSI STII 
(दी. ७। प. १७। मा. १३) २७ (छि।१३७) 


(2212) ॥ आत्रेये Sl द्वयोरत्रिरनुष्टबग्रेः॥ 


१ र&र शर a? 


बृहद्वयाः॥ हिभाना5२३वाइ। आर्चादेवा। याअग्रा5२३याइह। यम्मित्रन्न। प्राशस्ताया5२ह॥ 


aa aa 


मर्तासो5डदा53॥ धिरोवा। प्‌ऽ५रोऽ&हाङ॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ६) २८ (धू।१३८) 
(८८।२) 


१ Tat र a 


बृहद्दयोहिभाना5&वाह॥ आर्चादेवा। यअग्रा5२३याह। यम्मित्रन्न। प्राशुस्ताऽयाऽ२इ॥ 
१ शर 2 222 


मर्तासोद॥ धाइरे5१पूरा। ओहोवाहा5३४ओहोवा। ASBETSAZBSyY | 


(दी. 221 प. ९। मा. ७) २९ (झे।१३९) 
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(2312) ॥ औतर्वणम्‌। श्रुतर्वा 5नुष्टुबग्रिः॥ 


Qa १ a १ aa 9 


अगन्मवृ॥ त्रा$३हान्ता5३माम्‌| ज्यादृष्ठम्‌| ग्रिमाना5डवाम्‌| यस्मा5२३होइ। श्रुतर्वन्नाक्षाह॥ 
बृहाऽ२३द्दोह॥ आनीकया53१उवाये$३॥ ध्याऽ२३४ते॥ 
(दी. २। प. ९। मा. ७) ३० (झे।१४०) 


(९०।१) | इन्द्रस्य प्रियम्‌। इन्द्रो ऽनुष्टराग्नेः॥ 


र १ 3 aa 


जातःपरेणऽडधा। इहा। मणा। इहा। यो5२३४नीम। योनिमिंद्रश्जगच्छथः। 


3 aa 


यत्सवृद्धिःस53हा। इहा। भुवाः। इहा। योऽ२३४नीम्‌। योनिमिंद्रश्जगच्छथः॥ 


a १ ३ २ T ३ २ 


पितायत्कश्य53पा। इहा। स्याग्राइ। इहा। योऽ२३४नीम्‌। योनिमिंद्रश्चगच्छथः॥ 
र र र 2 ३ २ 2 ३ Qa १ १ १ 
श्रद्धामाताम53न:। Sell कवाइ। इहा। योऽ२३४नीम्‌। योनिमिंद्रश्चगच्छथाऽ२३४४:॥ 
(दी. 2991 प. २४। मा. १२) ३१ (घा।१४९) 
त्रयोदश नवमः। नवमः खण्डः॥९॥ दाशतिः॥ 


॥ इति ग्रामे गेय-गाने द्वितीयः प्रपाठकः॥ 


(3212) ॥ बार्हस्पत्यम्‌। बृहस्पतिरनुष्टुबञ्चिः॥ विश्वे देवा वा॥ 

इर ५ डर पर ४५ हैं श्र २ 

सामश्राजानंवरुणाम्‌॥ अग्निमन्वारभामहेऽ३। होवाऽ३हाइ। आदित्यं विष्णुश्सूर्यम्‌। 
a १ a 


होवाऽ३हाइ॥ ब्रह्मणा5२३०चा5३। होवा5३हाइ॥ बृहाऽ३उवाऽ३॥ पाऽ२३४तीम्‌॥ 
(दी. ८। प. ९। मा. ७) १ (ढे।१४२) 


(९२।१) | आरूढ़वदाङ्गिरसं यामं वा। आरूढवदक्षिरानु्ट्बाग्रेः॥ 
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शर न ^~ २ शरन ^~ २ शर न ^~ a a १ a 


आरो5डहान। आरो5उहान्‌। आरोऽ३हान्‌। इतएतउऽ३दारूऽ१हाऽ२न्‌॥ 


a १ x र ~ 


दिकपृष्ठानी5३यारूऽहाऽ3न्‌॥ प्रभूर्जयोय 53 थापा 59 थाऽ२॥ उद्यामंगिरऽ३सोया 5१ यू 5२: | 
आरो 5उहान्‌। आरो5उहान्‌। आ5२३। रोऽ२। हाइ२३४। औहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 

(दी. १२। प. १४। मा. १०) २ (झौ।१४३) 
(9312) | आसिते द्वे। द्वयोरसितो 5नुष्टब ग्रैः॥ 
रायेअग्नेमहाइ॥ बा॥ दानायसमिधीमा5२३ही। आइडी 5२ष्वाही5२। महेवृषन्‌। 
द्यावाऽऽहोत्राऽ३ | यपोऽवाऽ३ओ ५२३४वा। थाऽ४इवोऽ६हाइ॥ 

(दी. ७। प. ८। मा. ४) ३ (जे।१४४) 

(९३।२) 


श्र १ श्र र aa aa 


रायाया$२३ग्रेमहेबाहाउ॥ दानायसमिधीमा5२३हाड। आठडाष्वा53हा53इ। 
१२^~ ३ २ 
माहेवा5२३४र्षान॥ द्यावाहोऽ३त्राऽ३॥ यपो5२३४वा। थाऽ५इवोऽ६्हाइ॥ 
(दी. ८। प. ७। मा. ८) 8 ©1289) 

(९४।१) ॥ बाष्ट्रीसाम। बष्टानुष्टबग्रेः॥ 

x र र ४ श्र र र अ श्र aa 
दधन्वेवा$श्यदीमनू॥ वोचद्वह्येतिवेरुतत्‌। पारिविश्वाऽ२। निकाव्या॥ नाइमिश्चक्रोवा॥ 

aa ५ a? x ५ x 
ई७२३४वा। भुवात्‌। ओऽ२३होवा। होऽ४ङ॥ डा॥ 


(दी. ६। प. १०। मा. ४) Y (डी।१४६) 


(९४।१) ॥ UAA अगस्त्यो 5नुष्टुबग्रिः॥ 
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दे ४ पर aa ३४ पर ४ ५ २ श्र २ १ ^ 


WoT Sl हरसाहराऽ&ए॥ श्रृणाहिवाऽ२ङ्ठ। श्वताऽ३४४५:। पाऽ३४री। 


श्र श्र a? R ^~ 


यातृधानस्यरक्षसो 53॥ बा5२३लाम्‌॥ नियञ्जवो5२३४वा॥ री5२३४याम 
(दी. ६। प. १०। मा. ६) ६ (डू) १४७) 


(९६।१) ॥ मानवम्‌। Aes: विश्वेदेवा वा॥ 


४५ र ४ ५ Yx ९ श्र 


GAT CAMS वसूर्शरेहा। रुद्राःआ5२३दी। तियाश्उता। यजासूऽ२३वा। ध्वरंजनम्‌॥ 


१०२ 


मनुजाऽ२३ताम्‌॥ घृतप्रुषम्‌। इडाऽ२३भाऽ३४४। ATSIZ ZYF STI 
(दी. ५। प. १२। मा. ७) ७ (फे।१४८) 
सप्त दशमः। दशमः खण्डः ॥१०॥ दशतिः। 


(९७।१) ॥ (व्यौ तानि पञ्च,) de sl तोद उष्णिगग्निः॥ 


yx शर श्र 


पुरू॥ बादाशिवाङ्वोचाये$३। आरीराग्राह्ठ। तावखिदा। तोदस्येवशरणाआ5०२३होइ॥ 


महा5२३होये5$3॥ स्यो। या59३४औहोवा॥ ई5२३४४ ॥ 
(दी. ९। प. ९। मा. ४) ८ (ध्री।१४९) 
(९७।२) 


५४ पर र KI इर ५ 


परुबादाशिवाडवो। चे॥ आरीराआ5२३४ग्राह। तावस्वा5२३४दहदा॥ तोदस्येवशर। 

१: ११ 

णयो5२३४हाड॥ माउडहा53। हिंमाये53। स्यो। याऽ५२३४औहोवा॥ ई५२३४४॥ 
(दी. ८। प. 991 मा. ४) ९ (ट्री।१४५०) 


(९७।३) ॥देर्घतमसानि त्रीणि। त्रयाणां दीर्घतमा उष्णिगग्निः॥ 
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५४ पर र \ श्र १ 


परुद्बादाशिवाङवो। चे। चे॥ अराहरा5२३४ग्राह। तावस्वा5ऽ२३४इदा॥ तोदास्याऽ२३४इवा॥ 


aa ३ aa 


शाराणा5२३ ४या। मा53हा5श्स्या5६9६॥ ए53९॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ४) १० (भी।१५९) 


(९७॥४) 


TN देर 


पुरुवा53दाशिवाडवोचे॥ अरिर। ग्राइ। ब्राउश्खा5२३४ड्दा॥ तो5२३४दा। 


aa 3 aa 


स्याऽ२३४इवा॥ शाराणा5२३४या। माऽ३हाऽ4स्याऽ&५६॥ 


(दी. ३। प. ८। मा. 8) ११ (डी। १५२) 


(९७।४) 
र र ५ aa N श्न aa a? शर १ a श्र aa 
पुरुबा5$२३दाशिवाङ्वोचेहाउ॥ हा। ओहो58हा। ओ5२३४वा। अरिरग्रेतवस्विदा॥ हा। 
N ऐन at? शर aa at 


औहो5उहा। ओ5२३४वा। तोदस्येवशरणआ॥ हा। औहो5उहा। ओ5२३४वा॥ ए53। 
२ १ 3 222 
महस्या5२३४४॥ 
(दी. १२। प. १४। मा. २) १२ (झा।१४३) 
(9212) ॥प्रहितो etl द्वयोः श्यावाश्व उष्णिर्गाग्रेः॥ 
१: रर a? २ श्र र a १ Qa 
प्रहोत्रेप॥ वियंवचो। अग्रया5२३डभा। रताबृहत्‌। विपांज्यो5२३ती॥ षिबायेऽ३। 
222 
भ्राउश्ता5२३४ औहोवा॥ नवेऽ२धसेऽ२३४४॥ 
(दी. ७। प. Cl मा. 3) १३ (जि।१४४) 


(९८।२) 
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पर ४० डर ५४ ५ a १बिर १ R 


प्रहोत्राऽ३इपूर्वियंवचाः॥ अग्रयेऽ२भरताऽ३बृ। हाऽ२३त्‌। विपांज्योताइ। षी5२३४वि। 
३ aa 
भ्रता$३इ॥ नाऽ२३वे5३॥ धाऽ३४४सोऽ&६हाइ॥ 
(दी. & प. ८। मा. ६) १४ (गृ।१४५४) 
(९९।१) ॥श्रुध्ये Sl द्वयोः प्रजापतिरुष्णिर्गाग्रेः॥ 
श्र श्र २ १ शर शर रा १ 
अग्रेवाजा5५स्य। गोमतोवा॥ ईशानःसा। हसोयहो॥ अस्माइदेहिजातवेदोम। RTS 
२ श्र जन 2 २ १ 

श्रवाउवा। श्रूधियाऽ२। ए5$२३हिया5३४३। ओ ऽ२३४४ङ॥ STI 

(दी. 291 प. 991 मा. ४) १५ (की। १५६) 
(9912) 

श्र श्र २ an ३ 
अग्नेवाजस्यगोहिंस्थिमतोहोहाइ्॥ SITT AT! हासोयाऽ२३४हो। आस्मेऽ१दाइही5ऽ३। जात। 
अर २ १ x a ॥ ५ 
वेदा53:॥ माऽ२३हीऽ३॥ प्रा53४9वो$६हाइ॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ४) १६ (डु।१५७) 
(20019) ॥ सदः। प्रजापतिरुष्णिर्गाग्रिः॥ 
श्र र र a ३ २ श्न २ १ र ४ 
अग्नेयजिष्ठो अध्वरा5६ए॥ देवान्देवय58ताइया59जा5२। हुवा53। होऽ३वा॥ होतामंद्रः। 
१ २ a 3 २ a २ १ २ १ 

विराजा$१सी$२॥ हुवाऽ३। हो53वा। अतिखा5२३डधा5३४३:। ओ5२३४४५६॥ डा॥ 

(दी. ६। प. ११। मा. ७) १७ (के।१४८) 
(१००।२) ॥ हविर्धाने द्वे। द्वयोः प्रजापत्युष्णिगग्निः॥ 
५ र 9 2 ५ 2 र र र र A e १: 
अग्ने। इयाऽ३४३ई5३४या॥ यजिष्ठोध्वराङ्घ। देवान्देवयतेऽ२। हौहोऽ२। याजाऽ२। 


2 ae ती क 2 9 २ १ a 3 २ ५र र 3 ५ 
होता 5>मान्द्रो$२॥ विराजाउइडसी॥ आ5२। तिया5२४औहोवा॥ स्वी5२३४धाः॥ 
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(दी. ७। प. ११। मा. ४) १८ (चु।१४९) 
(१००।३) 
५ x ५ x ५ १ र र र a १ ४ 2 १ Aaa a 
अग्रइया। ओवा॥ यजिष्ठोध्वराष्ठ। देवान्दाऽ२३इवा। यातेऽ१याजाऽ२। होता Sasa 
१११ 
मन्द्रोवि53रा5२३। जाऽ२साऽ२३४औहोवा॥ अतिस्त्रिधाऽ२३४५इः॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ७) १९ (घे।१६०) 
(20919) ॥आतिथ्यम्‌। ब्रष्टोष्णिगग्निः अदितिः॥ 
a र १ १ ~ 
जज्ञानःसा॥ प्तमातृभाइः। मेधामाऽ२३४शा। सतश्राया। अयाऽ२०ध्रऽ२३४वाः। 
a a १ a १ a 3 ५र र 3 ५ 
रया$२३हणाम्‌॥ चिकायेऽ३॥ ता5२दा२३४ओहोवा॥ ऊऽ२४पा॥ 
(दी. 81 प. ९। मा. ७) Qo (ध्वे।१६१) 
(१०२।१) ॥ आदित्यम्‌। अदितिरुष्णिगग्निः अदितिर्वा॥ 


शर AA aa 


२ डर 

उतस्या$5३नोदिवामतीः॥ आदितिरू। तियागाऽ१माऽ२त्‌॥ साशंता53ता5३॥ मा। यः। 
3 aa 
कराओ5२३४वा। IMSAT: होऽ४ङ्॥ डा॥ 

(दी. 81 प. १०। मा. ६) २१ (नू।१६२) 
(20312) ॥ वार्कजम्भम्‌। वृकजम्भ उणिणिर्गाग्रेः॥ 

awa aa 
ईडाष्वाऽ२३हिप्रतीवियाम्‌॥ याजखजा। तवेदसा 59३म्‌॥ चरिष्णधू॥ मा5२३४म। 
3 २ a १~ 3 ५र र 3 ५ 
गृभाउडड्ड। ताऽशशोऽ२३४औओहोवा॥ ची5२३४षाम्‌॥ 
(दी. ४। प. ८। मा. ६) २२ (बू।१६३) 


(20819) ॥ राक्षोघ्रम्‌। अगस्त्य उष्णिगग्निः॥ 
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2 श्र १ 


नतोवा। स्या5२३४मा। ययाचाऽ२३ना। रिपुरीशीतमा5३१उवा5२३। ती5२३४याः। 
श्र श्र wo ॥ ५ x N 
योअग्रये$२ददा। शहव्यदो5२३४वा॥ ता5२३४ये॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. 3) Qo (गि।१६४) 


(१०४।१) ॥ सोमक्रतवं बृहदाग्नेयीयं वा। सोमक्रतुरुष्णिगग्निः॥ 


३४ ३४ १ १ १ ३ ४५ 


अपत्यंवृजिनम्‌। NIA स्तेना ऽ२३४४म्‌॥ ANEI दुराधाऽ२३या5३४म्‌। दविष्ठमस्यसत्‌। 


३ aa 


पताऽ३ङ॥ काऽ२३्धीऽ३। सू ऽ३४४गोऽ&हाङइ॥ 
(झे। १३५) (दी. २। प. ९। मा. ८) २४ 


(१०६।१) ॥ राक्षोघ्रम्‌। आगस्त्य उष्णिर्गाग्रेः॥ 


शर १ 9 १ 


हाउप्रक्लग्रेनवस्यमेहाउ॥ स्तोमास्यवाङ्घ। रविश्पताये53४। ऐहीहाउहोवा। निमायिनाः। 


a? a? 


तपसारा5२३४। ऐहीहाउहोवा॥ क्षासा5२३४:। ऐहीहाउहोवा॥ दहए538। हियाऽ&हा। 


हो5शह॥ डा॥ 
(दी. १४। प. १३। मा. १०) २४ (बो।१६६) 
अष्टादश एकादशः। एकादशः खण्डः॥११॥ दशतिः॥ 
(१०७।१) ॥ प्रमशहिष्टीये द्वे॥ द्वयोरिन्द्रः ककु बाग्निः॥ 
a रर at aA 


प्रमश्हा5३इष्ठायगायता॥ AMAS बृहतेशूक्रा5३शो53। चाऽ२३४इषाइ॥ उपाओ$डहो॥ 
१ aa x an ॥ ५ 
स्तोतासो53आ53|। ग्रा53४ श्यो5८हाड॥ 
(दी. ३। प. ७। मा. ६) २६ (ठू। १६७) 


(१०७।२) 
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x 


x ५ र x a = १ २ =: श्र a 
प्रमश्हिष्ठाय। गाऽशयता॥ क्रता$२१। ASA बृहाता5१हशू5२। क्र। शोचाऽ२३इपषाङ॥ 
३ १ न an २ १ ५ x ॥ ५ 
उप। HASA TAS! हो5डवा53। सओ5२३४वा॥ ग्रा5श्यो5६हाइ॥ 
(दी. २। प. १३। मा. ६) २७ (जू।१६८) 
(१०७।३) ॥ गायत्रीसामासितम्‌। आसितः ककुबाग्नेः॥ 
3 vw र aa 2 ५ 2 Tr र ae i 5... 
प्रमाश्हिष्ठायगा। ईया5३४३ई5३४या। यतक्रतात्नेबृहतेशुक्रशो$२। हौ5२। हुवाऽ२ङ। 
2 श्र १ 
MENSI उपाऽङहोइ। स्तुता5३हो॥ सोअग्राऽ२३याऽ५३४३इ। ओऽ२३४४ङ॥ डा॥ 
(दी. &६। प. ११। मा. ९) ad (को।१६९) 
(१०७।४) | प्रमरशहिष्ठीयम्‌। इन्द्रः ककुबग्रिः॥ 
१ ta 
प्रमशहिष्ठायगायत। प्रमशहिष्ठोवा॥ यागायत। ऋताऽ२३ब्नाऽ३४ङ््‌। बृहतेशक्रशो। 
२ २ र र २ र र २ २ १ x ॥ ५ 
चाऽ३इषाइ॥ उपौहोवा5उहाइ। स्तुतोहोवा5३हा5३॥ सओ5२३४वा। ग्रा5श्यो5६हाइ॥ 
(दी. ९। प. १०। मा. ६) २९ (नू।१७०) 
(१०८१) ॥ वाजभद्वाजाभुद्वाजाभर्मीयं वा। भरद्वाजज्‌ ककुबग्निः॥ 


१ aa a १ ७ 


प्रासोऽ३हाङइ। आग्रे 5३हाह॥ तवा5३१उवा59३। तीऽ२३४भीः। 


2 श्र 


सुवीराभिस्तर्रतेवाजाकर्मभिः॥ यास्याऽडहाइ। ब्राश्साऽ२३॥ ख्यमोवा। वा59इथो5६हाइ॥ 
(दी. 31 प. ९। मा. ८) ३० (ि।१७१) 


(20812) ॥ सौभराणि त्रीणि। त्रयाणां सुभरिः ककुबग्निः॥ 


शर श्र रर शर शर 


तंगूऽ३र्धाऽडयासुवर्णरोवा॥ देवासोदेवमराऽशताइंदधाऽ२३। हो। न्वाऽ२३४इराइ॥ देवत्राह। 


aa 3 १ ११ 


व्यमूऽडहाऽ३॥ हाऽ२इषा5५२३४औहोवा॥ ऊऽ२३४४॥ 


Gramegeya-Ganam, edited by Subramania Sarma - 50 


(दी. ८। प. ८। मा. ४) ३१ (ई।१७२) 
(१०९।२) 


शर शर at १ a 3a १ 


तंगूर्धयासुवर्णाराम्‌॥ देवासोदाइ। वमरता5२३इम्‌। दधन्विराउ। वा53। दे5२३४वा॥ 
श्र १ 
त्राहाऽ२३॥ व्यमोवा। हाऽ५इषोऽ&हाइ॥ 

(दी. & प. ९। मा. ७) ३२ (घे।१७३) 
(१०९।३) 
५ र र र ४ ५ श्र a 3 ५ 2 3 ५ 3 \ 
तंगूर्घयाखौहोर्णाराम्‌॥ देवाऽ२सोऽ२३४दे। वसरताऽ२ङम्‌। दाऽ२३४धा। न्वाऽ२३४ङराङ। 

३ २ x 3 222 

हाहो5२३४हा॥ देवाऽश्त्राऽ२३४हा॥ AASISTSYSll षा5२३४४इ॥ 

(दी. ५। प. ९। मा. ७) 33 (भे।१७४) 
(99019) ॥पक्थस्य सौभरस्य सामनी द्वे। द्वयोः पक्थःककुबग्निः॥ 
x as र १ अ aa १ २ 3 ५ a र र २ 
मा। नाः॥ हणी53थाअतिथी53म्‌। वासूरा5२३४ग्री॥ पुरौहोवा5३हाइ। 

र र २ ^ १ ५ x ॥ ५ 

प्रशोहोवा5३हा5३॥ स्तओ5२३४वा। आ59हइषो5६हाइ॥ 

(दी. ५। प. ८। मा. ८) ३४ (वे।१७४) 
(2201) 

र ३ ४ arna a १र ७ 

मानोहाउ। हा5२३४। णीथाअतिथिम्‌। वासूरा5२३४ग्राह:॥ पुरौहहोइ। प्रशोहहो॥ 
स्ता5२३४एषाः। एहिया5६हा। SYS STII 


(दी. ७। प. १०। मा. ९) ३४ (जो।१७६) 


(22212) ॥ देवानीकं सफम्‌। देवानीकः ककुबग्निः॥ 
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aa ३ ४ र ५ ३ TR १ a? aa १२० ३ a 


भद्रोऽ४नः। होह। अग्निराहुताइइए॥ भद्राराताङः। सुभगभा5३॥ द्रोऽ२ध्वाऽ२३४राः॥ 
भद्राऊ5२३ता53॥ प्रा5२३शा 5३1 स्ता5३8 ४यो5६हाइ॥ 
(घे १७७) (दी. ४। प. ९। मा. ८) ३६ 
(११२।१) ॥ गौतमं साध्यं वा। साधिः ककुर्बाग्रेः॥ 
याऽ४जि। छंब्राऽ३वा5३वृमहा इ॥ देवदेवत्राहोता5२ ३राम्‌। आमर्तियम्‌॥ आस्ययाज्ञाऽ२३। 
स्या5२३सू53॥ क्रा ऽ३४४तोऽधहाइ॥ 
(दो. ४। प. ७। मा. ४) ३७ (थी।१७८) 
(22312) ॥ संवर्गः। जमदस्युष्णिगग्निः॥ 
तदग्नेदूऽऽ्नम्‌। आभरोवा॥ यत्सासाऽ2 ३हा। सदाऽ२३नाइ। कंचिदत्राऽ२३इणाम्‌॥ 
मान्युंजनस्यदूऽ२३हो॥ ढाऽ२३४याम्‌। एहियाऽ&हा। होऽ५ह।॥ डा॥ 
(दी. ४। प. १०। मा. ६) ३८ (नू। १७९) 
(22819) ॥ राक्षोघ्रम्‌। अगस्त्योष्णिगग्रिः॥ 
यद्वाऊ5२३विश्पतिशिताः॥ सुप्रीतोमनुषोविशे॥ विश्वादाऽ२३ग्नीः॥ प्रतिरक्षा। सिसेधता। 
ओऽ5३होवा। होऽ५॥ डा॥ 
(दी. ७। प. ८। मा. ४) ३९ (जु।१८०) 
चतुर्दशद्वादशः, द्वादशः खण्डः॥ १२॥ दर्शतिः॥ 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने तृतीयस्यार्धः प्रपाठकः॥ इति प्रकृतिगाने आग्नेयं पर्व समाप्तम्‌॥ 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः॥१॥ 
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ITS पर्व॥ 
(22412) ॥ मार्गीयवम्‌। मृगयुर्गायत्रीन्द्रः॥ 


x ५ ~ ३ an ३ ५ १ R र १ a 


तद्वौहोवा॥ गाया5२। सुताइसा5२३४चा। पुरुहता। यसाद्वाऽ?नाऽ२ङ॥ शंयत्‌। हा। 
औषउहोड। गा5२३४वाइ॥ ना5२शा5२३४औहोवा॥ एऽ३। किनेऽ२३४४॥ 

(दी. ३। प. १२। मा. ६) १ (फू।१८१) 
(29412) ॥ रौद्रे द्वे। द्वयोरुद्रो गायत्रीन्द्रः॥ 
तद्बोगाया॥ सुताइसचा5३। पूरुऽ२३हृताऽ३४। हाहो5३। यासब्राऽ२३ ४नाइ॥ 
शयद्वा5२३वे॥ नशौ5२। होऽ२। हुवोऽ२३४। वा। का5४इनो$६हाइ॥ 

(दी. ४। प. ११। मा. ४) २ (ती।१८२) 
(22413) 
तद्वोगायसुतेसचा5६ए॥ पुरुहृतायस्ब्ने। पुरुहता। यासच्चाउ२३ना5३ Sgi Wadi 
गौवाओ5२३४वा॥ ना5२३शा5३। का5३४ ४हनो$&हाइ॥ 

(दी. ८। प. ८। मा. ६) ३ (डू। १८३) 

(29818) ॥ ईनिधनं मार्गीयवं। मार्गीयवो (मृगयुः) गायत्रीन्द्रः॥ 


a र श्र 


तद्वोगायसुतेसचा$६ए॥ पुरुहतायसबनाइ॥ शंयद्वाऽ२३वे॥ ऐऽ२होऽ१आऽ२३ङइही। 
१ १ ॐ 
नशा5२३। का5श्डना5२३४औहोवा॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ७। प. ७। मा. ६) ४ (छू।१८४) 


(११६।१) | आशञ्चम्‌। आश्चो गायत्रीन्द्रः। 
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इ. रु र्‌ १ श्र १ र १ 


यस्तेनना5५९शतक्रताउ॥ इन्द्रदभ्रितमोमा5२दाः॥ तेननना5२३०मा॥ दाइमाऽ३२उवाऽ३॥ 


दे5२३४४:॥ 
(दी. ४। प. ५। मा. ४) ४ (मु।१८४) 
(221912) ॥ ऐटते Sl द्वयोरिटन्वान्‌ गायत्रीन्द्रः॥ 


डर ५ x ५ २ ^~ 3 


गावः। एगावाः॥ उपव। दाऽ३। वाऽ२दाऽ५२३४औहोवा। वा5२३ ४ट॥ महीया ऽ२३४ज्ञा॥ 
aa 3 
स्यरा53। स्या5२रा5२३४ओहोवा। प्सू5२३४दा॥ उभाका5२३४र्णा॥ हिराऽ३। 
१ a 3 पर र 3 ५ 
हा5श्डरा5२३४ औहोवा॥ ण्या5२३४या॥ 
(दी. ७। प. १४। मा. ६) ६ (झू।१८६) 
(११७।२) 


aa ३ an 3 


ओइगा5२३४वाः॥ उपव5उदा। वाटाओ5२३४वा। महीयज्ञस्यरप्सदाऽ३॥ ओऊऽ२३४भा॥ 
१११ 
कार्णाओ5२३४वा॥ हिरण्ययाऽ२३४४॥ 
(दी. 21 प. ७। मा. ४) ७ (खु।१८७) 
(११८।१) | श्रौतकक्षे द्वे। द्वयोश्रुतकक्षो गायत्रीन्द्रः॥ 
a र १ aa aaa 
अरा5३४म। अश्वाय। गायाऽ&ता॥ श्रुतक। क्षारा०ग्गावाइ। आ5२३४राम। हा53हाइ॥ Sl 
a 2 aa aa 3 पर र 3 ५ 
द्रास्याऽ२३धा॥ हिंमाये53। BT) या5२३४ओहोवा॥ ईऽ२३४ती॥ 
(दी. ४। प. 931 मा. ४) ८ (बु।१८८) 


(2921) 
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४५ ४ पर र x ५ १ ta १२ 


अरमश्चायगायता॥ रमश्चोवा॥ यागायत। श्रुतक। क्षाऽ२३। हाऽ३हाऽ३इ। 


a १ ऐर १ 


आरा5५०गा5२३४वाह्ड॥ आरमिन्द्रा53। हा5उहा॥ स्याधाम्ना। ओ53होवा। हो5४ह॥ STI 
(दी. ५। प. १३। मा. 3) ९ (बि।१८९) 
(22812) ॥ तन्वस्य साम। तन्वः पार्थोवा गायत्रीन्द्रः॥ 


१ र र 


तमिन्द्रा,२३०वाजयामसी॥ माहेवृत्रा। यहान्ताऽ१वेऽ२॥ सवार्षाऽशवाऽ२३॥ षभो5२३४वा। 


x ॥ ४ 
भूऽ४वोऽ&्हाङ॥ 

(दी. ४। प. ६। मा. १) १० (त।१९०) 
(११९।२) ॥ दावसुनिधनम्‌। दावसुर्गासतरीन्द्रः॥ 


१ रश र १ aa 


तमिन्द्राऽ२३०वाजयामसिहाउ॥ माहेवृत्रा। यहात्ताऽ१वेऽ२३। होवाऽ३हाइ॥ 


a 


१ a १ Aa 2 १ a 3 पर र a 
सर्वाषाऽश्वाऽ२३। होवा5३हा॥ षभो5२३। भू5श्‍वा5२३४ओहोवा॥ ए5३। 
श्र 3 १११ 
दावसू5२३४४॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. 3) ११ (जि।१९१) 
(22918) ॥ निवेष्टवः। वसिष्ठो गायत्रीन्द्रः॥ 
ऽर 
तमिन्द्रवाजयामसीऽ६ए॥ महा5उहाइ। वृत्राऽयाहन्तवेऽ२। ओ5२। ESASI ओमोवा॥ 
र १ = १. E न a ? a Pa 3 पर र 
सहेवार्षाऽ२। ओ5२। ईऽ5२५३या। ओमोवा॥ वृष। भोऽ२। या5२३४ औहोवा॥ 
3 ५ 
भू5२३४वात्‌॥ 
(दी. ६। प. १४। मा. ४) १२ (घी। १९०) 


(22318) ll STAs संक्षारम्‌। इडा गायत्रीन्द्रः॥ 
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श्र र 2 a तमिद्धंवा x क्र उ ५ श्र र १ 
औहोइहुवा5उहोइ। $३जा5$डयामसि॥ औहोइहुवा5उहोड। 

२ शर २ 
महेवृताऽझ्याऽ३हन्तवे॥ ओहोइहुवा53होइ। सवार्षाऽ५२३४वृ॥ षभोभुवत्‌। 
इडाऽ5२३भाऽ३। एहीडा। होऽ४्॥ STII 

(दी. १०। प. ११। मा. ८) १३ (ि।१९३) 
(१२०।१) ॥ शाय्यातानि त्रीणि। शय्यातिर्गायत्रीन्द्रः॥ 
श्र र 2 
हाउबमिन्द्रा॥ बलादधि। हाऽ५३उहाउ। सहसोजा। ताओ5?जसा53:। हा5३उहाउ॥ 
१ २ २ २ १ ७ 2 a 3 ५र र २ 
बश्सन्वृषा 53न्‌। हा$२उहाउ॥ वृषाये$३त्‌। आ5श्सा5२३४औहोवा॥ TIS? I 


(दी. ५। प. ११। मा. १२) १४ (पा।१९४) 


(१२०।२) 
क्रे र a १ 3 aa 
बमिन्द्रबळादधी5६इए॥ सहसोजा। ताओ5?जसः॥ इया$डहोइ। हयायो5२३४वा॥ 
aa 3 IR a १७०9 


बाश्सन्वृषन्‌। इया5३होइ। हयायो$२३४वा॥ वृषायेऽ३त्‌। आऽ२साऽ२३४औओहोवा॥ 
महेऽ१ ॥ 

(दी. ४। प. ११। मा. ८) १४ (पै।१९५४) 
(20138) 


४ We ५ ४५ हें 


बमिन्द्रबलादधिसहसाः॥ जाता5$२:। ओजसा5२३४:। FAET ब्राश्सन्वृषाऽ३४न्‌। 
इहोइहा॥ वृषायेऽ३त्‌। आउश्सा5२३४औहोवा॥ ईऽ२३४हा॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ८) १६ (A998) 


(१२१।१) ॥ इन्द्राण्याः साम। इन्द्राणी गायत्रीन्द्रः॥ 
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५ ५ Q श्र अ a 3 ५ 3 ५ 3 ५ 
यज्ञेइन्द्रमवर्द्वाऽ&्यात्‌॥ यद्धूमिम्‌। व्या। व्यवाऽश्त्ताऽ२३४यात्‌। चाऽ२३४क्रा। णाइ२३४ओ। 


२ ३र २ 


पाशन्दिवि॥ चक्राणओऽ२३॥ पाऽ२शाऽ२३४औओहोवा॥ दीऽ२३४वी॥ 

(दी. ४। प. १०। मा. ७) १७ (ने।१९७) 
(१२२।१) ॥गौषुक्तम्‌। गौषुक्तिर्गायत्रीन्द्रः॥ 
यदिन्द्राहयथौ। हौहोवाहाइ। तुवाम्‌॥ ईशीयवस्वऔ 5२। हुवाइ। हुवाये। FESTI 


श्र श्र र 


स्तोतामेगोसखो5२। हुवाई। हुवाये॥ सायाऽ२३त्‌। हो5श्वा5२३४ औहोवा॥ 


a १ Ta ३ १ १ १ 
अग्निराहुता5२३४४:॥ 
(दी. १२। प. १३। मा. १०) १८ (जौ।१९८) 
(22212) ॥ आश्चसूक्तम्‌। आश्चसूक्तिर्गायत्रीन्द्र॥ 
शर Tat २ 


आओहोवाहाइ। यदिन्द्राहाम्‌॥ TAT] बम्‌। ऐहीयैहीऽ१। आइशीयवस्वआइकहत्‌॥ 


शर TIR २ = १ FE 2 2 a 3 ५र र 
ऐहीयेही5१॥ आऽ२इ। स्तोता5२माइ5गो२॥ सखा5२३। साऽशयाऽ२३४औओहोवा॥ 


शुक्रआहुता5२३४४५॥ 
(दी. 221 प. १२। मा. १४) १९ (छी।१९९) 
(22319) ॥ गौरीवितम्‌। गोरीवितिर्गायत्रीन्द्रः॥ 


९ रड a डे 


पन्यपन्यमित्‌। सोता 5६&राः॥ पन्यंपर्न्यामित्सोऽ१ताऽ३राः। आ। धावत। मदियाया॥ सोमंवी। 
१ २ डे ॥ 
रा5२३॥ यशू$३रा5श्या5६५६॥ 

(दी. 3। प. ९। मा. ३) २० (ढि।२००) 


(22819) ॥गाराणि त्रीणि। त्रयाणां गरो गायत्रीन्द्रः॥ 
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५ २ १ बिर र ७ १ ३ २ 


इदंवसाउ॥ सुतमाऽ२३०धाः। पिबा$२सुपू। णमुदाऽ२३रा५३४म्‌॥ अनाऽ३४भयाऽ३इन्‌॥ 
ररोवा। माऽ४तोऽ&हाइ॥ 

(दौ. २। प. ७। मा. ६) २१ (छू।२०१) 
(१२४।२) 


५ ४ a ३र ४ a श्र a 3 \ १ 


इदाऽ5३०वसोसुतमन्धाः॥ पिबासू$२३पू$३। णमूऽ२दा५२३४राम्‌॥ आऽ२३ना॥ 
शर ३ १११ 
भाऽश्याङ्न्‌। रराऽ२३। हाउवाऽ३। मातेऽ२३४४॥ 
(दी. ३। प. ८। मा. ३) २२ (डु।२०२) 
(१२४।३) 
१अ पर a १ र र अ R a 
इदंवसोसुतमन्धाऽ&ए॥ पिबासुपू$डर्णामुदरो। हो53वा। पिबासुपूर्णामुदरौ। होऽ३वा॥ 
2 a a १ श्र १ २ ¥ ५ x 
आनाभा5उयीन्‌॥ ररिमाता। ओ5$३3होवा। हो5५ट्॥ डा॥ 
(दी. ८। प. १०। मा. ३) २३ (णि।२०३) 
त्रयोविंशतिः प्रथमः खण्डः॥१॥ दशतिः॥ ३॥ 
(१२४।१) ॥ ऐडसौपर्ण शरुप्रवेतसं वा। त्रयाणां सुपर्णो गायत्रीन्द्रः॥ 


४ ५ १ aw ३ २ १२ १ अ 


उद्धेदभ्योवा॥ त्रूतामाऽ२३४घाम्‌। वृषाभन्ना। रियाऽशपाऽ२३४साम्‌॥ आऽ२स्ता। 
श्र १ 
रा5२३मे॥ षाइसूरिया। औऽङेहोवा। होऽ४इ॥ STI 
(दी. २। प. Gol मा. ४) २४ (जी।२०४) 


(१२४।२) ॥ स्वारसोपर्णं शरुप्रवेतसं वा॥ 
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x ३ ४ a a र १ 


उद्धेदभिश्रुतामाऽ&घाम्‌॥ वृषभन्नर्या। हिम्‌। पाऽ२३४साम्‌॥ आस्ताऽ३उवा॥ WATS! 
२ १ ५ x ॥ ५ 
षिसू5२३४वा। रा5श्यो5&हाइ॥ 
(दी. ४। प. ८। मा. ६) ay (Gacy) 
(१२४॥३) ॥ विलम्बसोपर्ण शरुप्रवेतसं वा॥ 


४ र ५ ४ ५ देर ५ eure ५ x डे ५ a 


उद्धेदभिश्रुतामघम्‌। ईयडयाहाइ॥ वृषभन्नर्या। हा53हा53ह। पाऽ२३४साम्‌। 
आस्ताऽ३उवाऽ३॥ राउश्मा5२३४ ओहोवा॥ षिसूरिया5२ ३४३॥ 

(दो. ६। प. Cl मा. ७) २६ (गे।२०६) 
(१२६।१) | शाकलम्‌। शकलो गायत्री, इन्द्रसूर्यो॥ 
यदद्यकाऽऽच्चवृत्रहान्‌॥ उदगाअभिसूराऽ2 ३या॥ सार्वाऽऽम्‌॥ तादिन्द्रतायेऽ३। हिम्‌। 
वा5३४५ोऽ8हाइ॥ 

(दी. २। प. ६। मा. ४) २७ (चु।२०७) 
(१२७।१) ॥ आभरद्वसवे द्वे। द्वयोराभरद्वसुर्गायत्रीन्द्रः॥ 


\ १ = ? ? 


यआहाउ॥ AAA SAT! आनायाऽ२३त्‌। पाराऽश्वाऽ२३४ताः। सुनीतीत ३ | 
सुनीतीतू ५२३। र्वाशया 5२३ ४दूम्‌॥ इन्द्रस्साना5२:। इन्द्रस्सानाऽ२३:॥ 
यूऽशवा 5२ ३४औहोवा॥ साऽ२३४खा॥ 
(दी. ४। प. ११। मा. ९) २८ (तो।२०८) 


(१२७।२) 
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४ UNS र 


यआनयत्‌। परावाऽ&ताः॥ सुनीतीतुर्वशा$१०या5डदूम्‌। इन्द्रस्सनोयुवाऽ१साऽ३खा। 
3 ५ 9 १ a ५ १ श्र १ a 3 पर र 
इन्द्रोऽ२३४य्राह॥ इन्द्राऔ5उहो5२३४। ग्राह॥ आइन्द्रोअ। ग्राऽ२। या5२३४ओहोवा॥ 
3 ५ 
ई$२३४०द्राः॥ 
(दी. ८। प. ११। मा. ११) २९ (ट।२०९) 
(१२८।९) ॥ तान्वे द्वे। द्वयोस्तन्वो गायत्रीन्द्रः॥ 
१ र २ ३ २ 3 
मानइन्द्राभियादाइशाः॥ सरोअक्त। षवाया5२३मा53४त॥ तवा5३४यजा॥ 
१ a १ 
वनाइमाऽ२३ताऽ३४३त्‌। ओऽ२३४४ङ॥ डा॥ 
(दी. ५। प. ७। मा. ८) ३० (फै।२१०) 
(१२८।२) 


aa ३ २ ^ ३ श्र 


मानाऽ५३आऽ३इन्द्राभियादिशाः॥ सूरोआ5२३४क्तू। पूआया5२३४मात्‌॥ बायुजावनौ5डहो॥ 
१ १ १ १ 
मतोऽ२। FAS! औ5डहो5२३४५वा5६५६॥ ए53। ययू5२३४४:॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ८) ३१ (भे।२११) 


॥ इति ग्रामे गेय-गाने तृतीयः प्रपाठकः॥ 
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(१२९॥१) ॥ रोहितकृलीये Sl द्वयोरिन्द्रो विश्वामित्रो वा गायत्रीन्द्रः॥ 
x a श्र a १ ta 
एन्द्रसा॥ नसिश्रयेम्‌। सजिबानश्सदासाऽ२३हाम्‌॥ वाऽ२३्षी॥ ष्ठामूतयाऽ३१उवायेऽ३। 
५ 
भाऽ२३४रा॥ 
(दी. ४। प. ६। मा. ३) १ (ति।२१२) 
(१२९।२) 
STON र x र a श्र 
एन्द्रसानसाइम्‌॥ रयाऽ२इम्‌। सजिबानश्सदासा5०३हाम॥ वार्षीऽ२ष्ठाम्‌ ऽ२३॥ 
a? ५ x ॥ ५ 
तयो5२३४वा। भा$श४रो$६हाह॥ 
(दी. ४। प. ६। मा. ६) २ (तू।२१३) 
(28019) ॥ इन्द्राण्या सामनी Sl द्वयोरिन्द्राणी गायत्रीन्द्रः॥ 
अ र 
इन्द्राम्‌। इन्द्रंवायाउश्म्‌॥ महा। महाधाना5श्ड्ड॥ इन्द्राम्‌। इन्द्रमर्भाऽ२इ॥ हवा। 
अ र 2 अ , ee ? अ १ 
हवामाहाऽ२ङ॥ युजाम्‌। युजंवृत्राऽ२ङ॥ YA षुरवञ्रिणाऽ२३४३म्‌। ओऽ२३४४ङ॥ STI 
(दी. २। प. 281 मा. १०) 3 (झो।२१४) 
(१३०।२) 
५ , १ अ र १ २ a १२ 2 aa 3 ५ 
इन्द्रंवयाम्‌॥ महा। महाधाना5२३ड। आओऽ३हो। Sel इहिवाला। ओ5२३४वा॥ 
१ अ र १ a a १२ 2 aa 3 ५ 
इन्द्रमर्भाइ॥ हवा। हवामाहा5२३इ। आऔ.5उहो। इह। इहिवाला। ओ5२३४वा॥ 
, १ अ १ a a १२ १ aa 3 ५ 
युजंवृत्राइ॥ षुवा। षुर्वञ्रिणाऽ२३म्‌।| आओऽ३हो। Sel इहिवाला। ओऽ२३४वा॥ 
3 ५ 
रई5२३४हा॥ 


(दी. २। प. २२। मा. ९) ४ (छो।२९४) 
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(23212) | सहस्रवाहवीयम्‌। इन्द्रो गायत्रीन्द्रः॥ 
५ र ५ १ ८ १ > र २ ०३ श्र 2 
अपिबत्का द्रूऽ&वस्सुताम्‌॥ इन्द्राहोऽ२इ। सहाहोऽ२। ख्राबाऽ१हुवेऽ२॥ तत्रादाऽ२३दी॥ 
Fe 2 — a 2 2 “oN x 
ष्टपोऽ२। हो5२। हृवाऽ२ङ। ई5उया। सियाम्‌। औऽ२३होवा। होऽ४ङ॥ डा॥ 
(दो. २। प. १३। मा. ४) ५ (जु।२१६) 
(23219) ॥ धृषतो मारुतस्य साम। मारुतो गायत्रीन्द्रः॥ 
२ १ ५ १ १ ^~ ३ पर र २ १ बिर र 
वयमाऽ२३४इन्द्रा॥ ब्राऽ२३। या5शवा5२३४ औहोवा। अभिप्रनो5श्नुमोवृषन्‌॥ 
३ २ Ra 3 पर र 3 ५ 
विद्वाइतुवाऽ३॥ स्याउइश्ना5२2३४औहोवा॥ वा5२३ ४सो॥ 
(दी. ६। प. ७। मा. ४) ६ (खु।२१७) 
(१३२।२) ॥ अदारसृत्‌ (द्वे)। भरद्वाजो गायत्रीन्द्रः॥ 
प्र = $ = र >>>) है = = १ = १ 
हाउवयमिन्द्रा॥ ब्वाउश्यावा5२:। अभिप्रनोनुमोऽ२वार्षाऽ२न्‌। विद्वाऽ२इतूवाऽ२॥ स्यनोऽ२३। 
१ a 3 पर र a १ २ र १०२ ३ १११ 
वा5श्सा5२३४ औहोवा॥ अस्मभ्यंगातुवित्तमा 5२३४ धम्‌॥ 
(दी. ५। प. ७। मा. ६) ७ (फ्‌।२१८) 
(23213) ॥ मारुतस्य साम। मारुतो गायत्रीन्द्र:॥ 
५ वर्यामेंद्रा १ २ aa १ र्‌ a 9 a 9 २ a3 ५ 3 ५ 
॥ ब्वाया5डवाः। अभिप्रनोनुमो5९वा$डर्षान्‌॥ विद्धीतू5२३४वा। ओ5२३४हाड्ड॥ 
x ५ x ॥ ५ 
स्यनोवा। वा5४सो5६हाइ॥ 


(दी. १। प. ७। मा. ४) ८ (खी।२१९) 


(१३२।४) ॥ अदारसृती द्वे। दृयोर्भरद्वाजो गायत्रीन्द्रः॥ 
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५ र इर ५ x 


वयामौहो। इन्द्रा॥ ब्रायाऽडवाः। अभिप्रनोनुमोऽ१वाऽडर्षान्‌॥ विद्धीब्रो 5२३४हाड॥ 
स्यानो5डहाइ। वसा। ASIEI होऽशइ॥ डा॥ 

(दी. ४। प. १०। मा. ४) ९ (नु।२२०) 
(१३२।४) 
वयामौ होवाहाइ। इन्द्रा। ब्राऔहोवाहाइ। यावाः॥ आऽ२३भी। प्राऽ२३नो। 
ओइनुमोवा5२३्षान्‌॥ वा5२३ड्दी। तूऽ२३वाऽ३ ॥ स्याऽशनाऽ२३ ४औहोवा॥ वाऽ२३४सो॥ 

(दी. ४। प. ११। मा. ८) १० (पि।२२१) 
(१३३।१) ॥ ऐध्मवाहानि-हाराणि वा त्रीणि। त्रयाणामिध्मवाहो गायत्रीन्द्रः॥ 
आधघायेअग्निमिन्धाताइ॥ स्त्रिणन्तिबर्हिरानुषाक्‌॥ येषामिन्द्रीयुवाइहा॥ ऊऽवाइ॥ ऊवोऽ२३४। 
वा। सा5शखो5४हाइ॥ 

(दी. ८। प. ७। मा. ६) ११ (ठ्‌।२२२) 
(१३३।२) ॥ इहवदेध्मवाहम्‌॥ 


पर र ४ १ aa 


आधायडहा॥ WATS! धाताओ5२३४वा। ईऽ२३४हा। स्त्रिणन्तिबर्हिऽ३रा। 


श्र १ 


नूषाओ5२३४वा। ई5२३४ह॥ येषाम्‌। आइन्द्राओ5२३४वा॥ ई5२३४हा। युवा। 
a दे 
युवा5२सा5२३४प्रखा$६४६॥ ई5२३४हा॥ 
(दी. 31 प. १३। मा. ७) १२ (डे।२२३) 


(23313) 
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प्र र्‌ र्‌ र \ a १ a श्र \ a स्तृणंतिरबर्हि १० ^ ड्र ५ 
औहोआधाया5८६ए॥ ग्रिमाइन्धाता। औहो5२३४वा। 5डरानूषा। ओऔहो5२३४वा॥ 
शर ? 
येपामाइंद्रा। औहो5२३४वा॥ युवाऽ३। सा5२३४खा। उहुवा$६हाउ॥ वा॥ 

(दी. ८। प. ११। मा. ४) १३ (टु।२२४) 


(23812) | पैड्वस्य पैल्लस्य वा साम। Val गायत्रीन्द्रः॥ 


१ aa 


भि। ध्योहाह॥ वाहश्चाअपा| द्वाइषाओ5२३४वा॥ पाराओ5२३४वा॥ बाधोजहाइ। 
१ ४ र १ ta ३ १११ 
मार्द्धाओ 5२३ ४वा॥ वसुस्पार्हतदाभराऽ२३४५॥ 
(दी. ४। प. ८। मा. ८) १४ (दै।२२५४) 
द्वाविंशतिर्द्रितीयः, द्वितीयः खण्डः॥२॥ दशतिः॥२॥ 
(23419) ॥ ऐषम्‌। इषो गायत्रीन्द्रः॥ 


२ श्र १. र x a3 ५ 


इहेवा5२३४श्ृण्वएषाम्‌॥ कशाहस्तेषया5१द्वा5३दान्‌। MAA 5३त्रा53मूअताइ॥ 
नियामचाइ। त्रमा$9ञ्ञजा5२३४ताइ॥ एहियाऽ५३४। औहोवा॥ एहियोहोइ। एहियौहोऽ२३ङइ। 
ए5२३ ४ही॥ 

(दी. १३। प. १०। मा. ८) १५ (णै।२२६) 
(१३६।१) ॥ पोषम्‌। पूषा गायत्रीन्द्रः॥ 
इमउब्राविचक्षते। Tsa | सखायाः॥ इन्द्रसोमाऽ२३इनाः॥ होइहोवा॥ पुष्टावा$२३०ताः। 
होइहोवा53॥ यथो5२३४वा। पा5श्शो5६हाइ॥ 

(दी. ४। प. ९। मा. ८) १६ (घे २२७) 


(93019) ॥ मरुतां संवेशीयम्‌, सिन्धुषाम वा। मरुतो गायत्रीन्द्रः॥ 
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१ ys रशर र 7 र १ oa १ a 
समस्यामाऽ२। न्यावेविशाः॥ विश्वानामाऽ२। ताकृष्टयाः॥ समुद्रायेऽ२॥ वसिंधाऽ२३वा ५३४३: 
१ 
ISAI ZYF Stil 
(दी. 81 प. ८। मा. ४) १७ (दी।२२८) 


(१३८।१) ॥ हाविष्मते द्वे। द्वयोर्हविष्मान्‌ गाय्वीन्द्रः (विश्वेदेवा वा)॥ 


र 3 aa १ aa ५ 9 श्र 


देवा। नाम्‌। इदाओऽ२३४वा॥ ओवाओ5२३४वा॥ माऽ२३४हात्‌। तदावृणाद्द। 


१४८ ३ a १ aw ३ 


माहाओ5२३४वा। वाऽ२३४याम्‌॥ वृष्णामस्मा॥ भ्यामाओऽ२३४वा॥ ता5२३४ये॥ 
(दी. ५। प. 991 मा. ८) १८ (पै।२२९) 


(१३८।२) 


Y 9 श्र a १७ 3 


हाउदेवानामिदवोमहद्धाउ॥ तदावृणा$३इ। माहेवा5२३४याम्‌। ऐ५5२हो5?१आ5२३इही॥ 


१११ 


वृष्णामाऽ३स्मा॥ भ्यम्‌ ५२३। ताऽश्याऽ२३४औओहोवा॥ हविष्मतेऽ२३४४॥ 
(दी. ८। प. Cl मा. ७) १९ (डे।२३०) 
(१३८।३) ॥ हाविष्कृते Sl द्वयोर्विष्कृ द्वायत्रीन्द्रः (विश्वेदेवा वा)॥ 


दु... र. x ५ 9 श्र 


देवानामिदवोहाउमाहात्‌॥ तदावृणाइ। महाइवा$२३याम्‌॥ वृष्णाऽ२९होऽ१ङ। 
आऽ5२३स्मा॥ भ्यमू5२३। ता5श्या२३४ओहोवा॥ हविष्कृते 5२३ ४ y | 
(दी. ८। प. ८। मा. ७) २० ($1239) 
(१३८।४) 
१ र छर १ १ 


देवानामिदवोमाहात्‌॥ तादावृणी। महाइवा5२३याम्‌| वृष्णामाऽ२३स्माऽ३॥ भ्यमू ऽ२३४वा। 


ता5श्यो5६हाइ॥ 
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(दी. ७। प. & मा. ४) २१ (ची।२३२) 
(23912) ॥ काक्षीवतम्‌। कक्षिवान्‌ गायत्रीन्द्रः ब्रह्मणस्पतिर्वा॥ 


२१ 9 १ a 


सोमा53नाश्खरणाम्‌॥ कृणहिब्र। ह्मणस्पताये$5३। ओ538। हाहोइ॥ कक्षाइवा5$२३०ताम्‌॥ 
R aa 

यओहोइ। औहो5२३४वा। शा5५इजोऽ६्हाइ॥ 

(दी. ५। प. ९। मा. ८) २२ (1233) 
(28019) ॥ औषसम्‌। उषो गायत्रीन्द्रः॥ 

२ १ र १ अ 

बोधन्मनाः॥ हृदा$>स्तूना5२:। वृत्रहाभू। रियाऽ२सू ऽ२३४तीः॥ TTS ४ AETI 
3 a १ १ ¥ ५ x 
तुशक्रआ। शि। षाम्‌। ओऽ२३होवा। होऽ४ङ॥ ST 

(दी. २। प. ११। मा. ७) २३ (चे।२३४) 
(282192) ॥ दक्षणिधनमोक्षं। भरद्वाजो Wears: सविता वा॥ 
५ ४ पर र WW ४ a? र a र tr 
अद्यनोदेवसवितः। औहोवा॥ इहश्रुधाइ। प्रजावाऽ२३त्सा। वीःसौभगाम्‌॥ 

9 १ a 2 १११ 

परादूऽ२३ष्वाऽ३। होवाऽ३हा॥ प्रियश्सूऽ२३४४वाऽ६४५६॥ TATSZATSAIYy Il 

(दी. ८। प. ९। मा. ३) २४ (ढि।२३४) 
(2821) ॥ मौक्षम्‌। भरद्वाजो गायत्रीन्द्रः सविता वा॥ 


TN र्‌ x a र १ श्र श्र x 


अद्याऽ३४। नोदेवसा। विताः॥ प्रजावत्सा। वीःसोभगाम्‌॥ पाराऽ३दृष्वा॥ 

a १ २ र १०२ ३ १११ 
प्रियश्सुवोवाऽ३। ओऽ२। वा5२३४। औहोवा॥ अस्मभ्यंगातुवित्तमा5२३ ४ ५म्‌॥ 

(दी. ९। प. ११। मा. 3) २४ (ति।२३६) 


(98219) ॥ भारद्वाजानि आर्षभाणि त्रीणि। त्रयाणां भरद्वाजो गायत्रीन्द्रः॥ 
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a 


FS 3 ४वस्यवाऽऽ्षभो युवा॥ तुविग्रीवो 5३ | अनानताः॥ ब्रह्माका5२ ३स्ताम्‌॥ 
ऐऽउहोऽ१आऽ२३इही। सपर्याऽ२३ता 5३ ४३इ। ओऽ२३ ४४ङ॥ STII 

(दी. ३। प. ८। मा. &) २६ (ङ्‌।२३७) 
(१४२।२) 


४ ५ ईई ५ १ अ न १ अ न 


PUPA स्यवृषऽ३भोयुवाऽ५३। ओ5३४। हाहोइ। तुविग्नीवोअ53नानता58:| 
ओ5३४। हाहोइ॥ ब्रह्माऽ२३॥ का5श्स्ता5२३४औहोवा। सपर्यती5२३४४॥ 

(दी. ६। प. १०। मा. ४) २७ (ङु।२३८) 
(१४२।३) 
ऐहीयेही। कृस्यवृषभो युवा॥ ऐहीयेही। तुविग्रीवो अनानताः ॥ ऐहीयैही। ब्रह्माकस्तश्सपर्यती॥ 
ऐहीयैही। आ5०ड। हिया$३४औहोवा॥ आ५२३४इही॥ 

(दी. २३। प. १०। मा. ४) २८ (णु।२३९) 
(28312) ॥ शात्तयसामनी Gl द्वयोः शात्तयो गायत्रीन्द्रः॥ 


श्र १ 


उपह्वृराइ। गिराऽशइणाम्‌॥ संगामेचा। नदाऽ२इनाम्‌॥ धियाविप्रो। अजायता॥ अयाम्‌। 


aa 


अया$३१उ। वाऽ२३॥ PSIstwll 


(दी. १। प. १०। मा. ७) २९ (Sago) 


(१४३।२) 

३ aw ३ २ १ २३ a ३ aa 

इदामी5२३४दाम्‌। इदामिदकम्‌। इदामौीऽ२३४दाम्‌। उपहुरेगि$डराइणाम्‌॥ 
3 ४८ a? ७ ३४ a ३ aa 


हृदामी5२३४दाम। इदामिदकम्‌। हदामी$२३४दाम। संगमेचन5उदाइनाम्‌॥ 
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3 aa २ १ ७ डे a 3 ४८ 


हृदामी5२३४दाम। इदामिदकम्‌। ईदामी5२३४दाम्‌। धियाविप्रोअऽ३जायाता॥ 


3 ४८ २ १ ७ ३ a श्र 9४२ 


इृदामी5२३४दाम। इदामिदकम्‌। इदाऽडमाऽ४ङदाऽ६५६म्‌॥ गोष्पदेपृट॥ 
(दी. ६। प. १६। मा. १९) ३० (को।२४१) 


(28819) ॥ वार्षधरे द्वे। द्वयोर्वृषंधारों गायत्रीन्द्रः॥ 


४ ५ र 


प्रसंग्राजाम॥ चार्षाऽशणाइनाऽ२म्‌। आइन्द्राऽ२स्तोताऽ२३। नव्याऽ२श्गाऽ२३४ङभीः॥ 
१ == 5१ x ५ x ॥ ५ 
नाराऽञ्न्नार्षाऽ२३॥ हम्मोवा। हाऽ५इष्ठोऽ६हाइ॥ 
(दी. 21 प. ७। मा. ८) ३१ (खे।२४२) 


(१४४।२) 


३ ४ र हैं 


प्रसंप्राजोहाइ॥ चार्षाणीऽडनाम्‌। आइछन्द्राश्‍स्तोऽ३ताऽ३। नव्याऽ२९्गाऽ२३४इरभीः॥ 


३ aa 3 


नारमोङ। नृ। षाहमोऽ३इ॥ मश्हा5५ट्ष्ठाम। हो5४ह॥ डा॥ 
(दी. २। प. १०। मा. १०) ३२ (ञो।२४३) 


(१४४।३) ॥ कुत्सस्य प्रस्तोकौ द्वौ। द्वयोः कुत्सो गायत्रीन्द्रः॥ 


३ ४ देर दे ५ ३ २ ^ a a 


प्रसंम्राजंच। षणा5३२३४इनाम्‌॥ इन्द्राश्स्तो53ता53। नव्या$२शगा 59३ ४३र्भीः॥ 


इर ५ ४ ११९१ 


नरंनृषाहंमा5५शहै। आ5६हाउवा॥ छा5२३४४म्‌॥ 


(दी. २। प. ७। मा. ६) 33 (31288) 


(28818) 

४ ५ डर ५ र डर 

प्रसंम्राजंचर्षणीनामिन्द्रश्स्तोतान। व्यंगाऽ&ङभीः॥ इन्द्रश्स्तोतानव्यंगाऽ२३ङइभाऽ३४:॥ 
STN र$र 222 


नरंनृषाहम। मा$४४हिष्ठाम॥ PEAS SISTSAl या5२३४ओहोवा॥ मशहिऽडष्ठाऽ२३४५म्‌॥ 
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(दी. १२। प. ८। मा. ८) ३४ (जे।२४४) 
विंशतिस्तृतीयः तृतीयः खण्डः॥३॥ दशतिः॥ ३॥ 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने चतुर्थस्यार्द: प्रपाठकः॥ 
(28412) ॥ औपगवे द्वे। द्वयोरुपगुर्गायत्रीन्द्रः॥ 
अपादुशी॥ प्रियधसाः। सुदक्षा5२ ३स्या। प्रहोषिणः ॥ इन्दोराऽ२३३न्द्रा॥ यवाशञाऽ२३हराः। 
Ul हिया5२ह। हियाऽ५३४औहोवा॥ एऽ३। उपा5३१९२३४४ ॥ 
(दी. ७। प. ११। मा. ८) १ (चे।२४६) 
(28412) ॥ ओपगवोत्तरं सौश्रवसं वा॥ 


५ ta 


अपादूऽ३शिप्रियंधसाः॥ सुदक्षस्यप्रहोषिणाः। इन्द्रौ ऽ२। होऽ२। हुवाऽ२३ङ। आऽ३४इन्द्रो॥ 
यवाशाङ्राः। ऐ। हाऽ२एऽ२३। हियाऽ५३४औहोवा॥ एऽ३। उपाऽ३१२ agyi 

(दी. & प. १२। मा. ८) २ (खै।२४७) 
(28812) ॥ बाष्ट्रीसाम। बष्टा गायत्रीन्द्रः॥ 
इमाउबा॥ पुरूडवासा5३उ। अभिप्रनोनवूऽर्गाइराऽ२:॥ AASE गावोवात्साऽ२३म्‌। 
ना5२३घे5३। ना5३४४वो$€हाइ॥ 

(दी. ४। प. ७। मा. ७) 3 (फे।२४८) 
(१४७॥१) ॥ बष्ट्रातिथ्ये द्वे। बष्टा गायत्रीन्द्रः (ब्वष्टुचन्द्रमसौ वा)॥ 


¥ ५ श्र श्र 


आत्रा॥ हागोरमन्वताउवा5२३। होवा5२३होइ॥ नामब्ष्टरपीचियाउवा$२३। होवाऽ२३होङ॥ 


2 श्र 


इत्थाचन्द्रमसोगृहाउवा5२३। होवा5२३हो5२। वाऽ२३४औहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 
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(दी. ८। प. ९। मा. ६) ४ (दर| २४९) 
(१४७।२) 
५ श्र श्र 
हावात्रा॥ हागोरमन्वताउवा5२३। होइया5$२३। हाऽ२ऊवाइ॥ 
र र १ S} a र र 
नामब्बष्टुरपीचियामियाउवा$२३। होवा5२३हा5२ईया॥ इत्थाचन्द्रमसो गृहाउवाऽ२३। 
१ = दै a 3 पर र 3 ५ 
होडया5२३। हाउइश्झवा5श५। या5२३४औहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 
(दी. ८। प. १०। मा. १०) ४ (ण्वौ।२४०) 
(28212) ॥ पौषे द्वे। द्वयोः पूषा गायत्रीन्द्रः पूषणो॥ 
५ र १ १ २ ¥ ५ १ र र १ २ ¥ ५ 
यदिन्द्रोया॥ नायाऽ२३त्‌। ओमोऽ३म्‌। ओवा। रितोमहीरापाऽ२३:। ओमोऽ३म्‌। ओवा॥ 
a र्‌ १२9 र श्र २ १ ३ १११ 
वृषावृषाऽ२। तमाऽ३४औहोवा॥ तत्रपूषाभुवत्सचाऽ५२३४४॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. ४) ६ (ञु।२४५१) 
(१४८।२) 


१०२ ३ 


यदिन्द्रो अर्न्याद्रिताऽ&ए॥ महीरापाऽ२:। महीरापाऽ२३:। वार्षताऽ२३४माः॥ तत्रापूषाऽ३॥ 
a ? 3 १११ 
पूऽ२षाऽ२३४औओऔहोवा॥ भुवत्सचा5२३४५॥ 
(दी. ५। प. ७। मा. ६) ७ (P1243) 
(23919) ॥ श्यावाश्चे द्वे। द्वयोः श्यावाश्वो गायत्रीन्द्रः (मरुतो वा)॥ 
पर ५ 9 2 अ न 9 3 ५ 2 अ ३ २ 
गोद्धयाऽ&ए॥ तिमरुताऽ३म्‌। श्रवास्युर्माऽ। तामघोऽ२३४नाम्‌॥ युक्तावह्णाहः॥ रथाऽ३। 


2 a 3 पर र 3 ५ 
नाउश्माइ२३४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 


(दी. ३। प. ८। मा. ६) ८ (डु। २४३) 
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(2831) 


१ बिर श्र र बिर 
गौर्द्धबतिमरुता$६मे॥ श्रवास्युर्माऽशतामघोनाऽ२म्‌। उहुवा5२३हाइ॥ युक्तावा5२३हीः॥ 


aa ३ धर १ 
उहुवा$२३हाइ। रथानाम्‌। औ$२३होवा। हो5४इ॥ STI 
(दी. ७। प. ९। मा. ६) ९ (lays) 

(१४०१) ॥ सुतंरयिष्ठीये द्वे। द्वयोः प्रजापतिर्गायत्रीन्द्रः॥ 
२ १ x \ x y श्र १ २ र २ 2 २३ २ २ १ ५ 
उपनो5२३हरिभिस्सुतोवा॥ याहिमदाऽ३ना०प। ताऽ२३इ॥ उपनोऽ३। हा5३ओ5२३४वा॥ 
3 ५ a? x y x 
रा5२३४ईभी। सुताम्‌। ओ5२३होवा। होऽ४ङ॥ डा॥ 

(दी. २। प. १०। मा. ६) १० (जू। २४४) 
(१४०।२) 


र ४ ५ x a र ३ २ 


उपनोहाहोहा। राइभीः॥ सू ऽ२३ताम्‌। याहिमदा। नांपाऽ२३ताङ॥ उपानोऽ२३४हा॥ 
१ ११ 

राऽ२इभाऽ२३४औहोवा॥ सुतशरयिष्ठाऽ२३४४:॥ 

(दी. & प. Cl मा. ७) ११ (गे।२४६) 
(१४१।१) ॥ इष्टाहोत्रीयं अप्सरसं वा अपांनिधिर्वा। इष्टाहोत्रा अप्सरसो वा गायत्रीन्द्रः॥ 
प. र ४ प १ २ ३ २ १ a a ४ ५ 
इष्टाहोत्रा॥ आसृक्षा5२३४ता। STM! तो5२ध्वा5२३४राइ॥ आच्छाऽ३वोभृ॥ 
थमो5३जा5श्सा5६9६॥ ए53। उदिर्न्निधीऽ१:॥ 

(दी. १। प. ८। मा. ३) १२ (गि।२४७) 


(१५२।१)॥ प्राजापतेर्निधनकामं सिन्धुषाम वा। प्राजापतिर्गायत्रीन्द्रः सूर्या वा॥ 
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शर श्र a? 


अहमिद्धा5४हपितुःपराइ॥ मेधामृतस्यजग्रहा॥ अहश्सूर्या। इवाऽ२३४। हाहोइ॥ जनि। 
art श्र at 
होइ। होड। औहोऔहोवा5२३४४हाउ॥ वा॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. ८) १३ (जे।२४८) 

(24312) ॥ रेवत्यः वाजदावर्यो वा। वाजदावर्यो गायत्रीन्द्र:॥ 

पर र t a 3 \ 2 a 3 \ a १ — 2 a 
रेवतीर्ना॥ सधाऽशमाऽ२३४दाङ। इन्द्राऽ२इसाऽ२३४०तू। तुविवा$२जाः॥ क्षूऽ२३मा॥ 

= 2 २ १ ५ x ॥ ५ 
तोऽश्या। भिर्मोऽ२३४वा। दाऽ४इमोऽ६हाइ॥ 


(दी. २। प. ८। मा. ६) १४ (जू।२४९) 


(24819) ॥ सोमपोषं गोअश्वीयं वा। सोमपूषावृषी गायत्रीन्द्रः॥ 
T a ? a 3 8८ ३ १ र ऐर ३ aa 
सोमःपूषा॥ चचाइततुः। अयायो5२३४वा। वाद्डश्वासाश्सुक्षिती। AA! अयायोऽ२३४वा॥ 
श्र बिर १ ३ १११ 


दाइवत्राराऽ२३॥ थियोऽर्हाऽ४इताऽ&६४५६॥ गावो5२अश्चा5२३४४:॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. ८) १४ (झे। २६०) 
पञ्चदश चतुर्थः खण्डः॥ ४॥ दशतिः॥४॥ 
(१४४॥२) ॥ वेतहव्यानि त्रीणि अध्यद्धड वेतहव्यम्‌। त्रयाणां वीतहव्यो 5नुष्टुबिन्द्रः॥ 


हर ५ इर पर ४ ५ हें a a 


पान्तमावोअन्धसाः॥ इन्द्रामाभि। प्रगायाता53। हा5३हाइ। विश्वासाहम्‌। शताक्रातूऽ३म्‌। 
a a a a a 
हा5उहाइ॥ AXSTSSA SI! हा53हा॥ षणा5०ह। ना5२३४ओहोवा॥ ऊऽ३२३४पा॥ 
(दी. ५। प. १२। मा. ९) १६ (फ़ो। २६१) 


(१४४।२) ॥ इहवद्वामदेव्यम्‌॥ 
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हर ५ इर पर ४ ५ १ a र १ १ २ १ र. र 


पान्तमावोअन्धसः। इहा॥ इन्द्रमभाइ। प्रगायताऽ२। इहा। विश्वासाहश्शताऽ२क्रतूम्‌। 


-- ४ १ 3 १११ 


इहा॥ मश्हाऽ२इष्ठंचा। इहा॥ षणाऽ२इनाम्‌॥ इहाऽ२३४४॥ 
(दी. ६। प. 291 मा. ७) १७ (के।२६२) 


(१४४।३) ॥ ओकोनिधनं वैतहव्यम्‌॥ 


x a 3 


पाऽऽन्तम्‌। आऽ३वोऽ३अन्धसाः॥ आइन्द्रामभाङ्‌। प्रगाऽशयाऽ२३४ता। 


१ १२ 


विश्चाऽशसाऽ२३४हाम्‌॥ शाऽ३ताक्राऽ३तूम्‌॥ मश्हिष्ठंचर्ष। णायेऽ३। 
नाऽश्मा5२३४औहोवा॥ ओऽ३काऽ२ ३४५:॥ 

(दी. २। प. १०। मा. ९) १८ (ञो।२६३) 
(24812) ॥ शात्तयानि षट्‌, IR सामनी द्वे। षण्णां शत्तयो गायत्रीन्द्रः॥ 


३ ४० ३ aa 


प्रवइन्द्राऽ२। यमादा5२३४नाम॥ प्रवाऽ२इन्द्रा। ओ53हो। या5२३४मा॥ दा5उनाम्‌॥ 
Qa 
हरा5२अश्चा। औ5डहो। या5२३४गा॥ या5उता॥ सखा5श्याः्सो। औऽडहोऽ३। 
१ ५ x ॥ ५ 
मापोऽ२३४वा। आ59बव्लो$६हाइ॥ 
(दी. नास्ति। प. १४। मा. ६) १९ (लू।२६४) 
(24812) 
aa aa 
प्रवा$२इन्द्रा ओऽडहो। या5२३४मा। दा5उनाम्‌। हराऽ२अश्चा। औ5उहो। या5२३४गा। 
२ a ? ०००१ 9 २ १ ५ x ॥ ५ 
ASIA सखा5श्यास्सो। ओ5३हो53॥ मापोऽ२३४वा। आ5४ब्रो$६हाइ॥ 
(दी. नास्ति। प. १२। मा. ४) २० (यी।२६४) 


(१५६।३) ॥ गोरीविते XI 
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a a a a a १ रन a aa 3 ५ a a a a 
प्रवई 5डया। ई5उया। इन्द्रोई5डेया। ईऽडया। या5२३४मा। दाऽ३नाम्‌॥ हरईऽ३या। 
a a १ रन a a aa 3 ५ 9 9 a a a a 
ईऽ३या। आश्वोई53या। ESIM या$२३४गा। या53ता॥ सखई53या। ईऽ३या। 
१ रन a न २ १ ५ x iN 
यास्सोई5ड्या। SSIAS3ll मापोऽ२३४वा। आ5४व्रो$६हाह॥ 
(दी. ३। प. १८। मा. ८) २१ (डे।२६६) 
(१५६।४) 
श्र १ १ र a 3 ५ 9 9 र १ १ र aa 
प्रवोहोवा5२। इन्द्रौहोवा। या5२३४मा। दा5उनाम्‌॥ हरोहोवाऽ२। आश्चौहोवा। 
3 ५ २ २ र १ = १ र २ १ ५ x ॥ ५ 
या5२३४गा। या53ता॥ सखोहोवा5२। यास्सोहोवा5३॥ मापो5२३४वा। BTsyarssersi 
(दी. ६। प. १२। मा. २) २२ (खा।२६७) 
(१४६।५) ॥ शात्तयं साम॥ 
at १ a a १ र a aa 3 ५ 9 9 १ 
प्रवोद58दा। ओ5३हो। इन्द्रोददा। औ5डहो। या5२३४मा। दा5उनाम्‌॥ हरिद5३दा। 
a a १ र a aa 3 ५ 9 9 १ a a 
ओऽडहो। आश्वोददा। औऽडहो। या5२३४गा। या5उता॥ सखिद5डदा। ASIRI 
१ र २ a १ ५ x w 
यास्सोददा। औ5उहो5३॥ मापो5२३४वा। आऽब्रोऽ&हाङ्‌॥ 
(दी. 81 प. १८। मा. २) २३ (दा।२६८) 
(१४६।६) ॥ गोरीवीतम्‌॥ 
xy x a र र र १ a ER र १ a = 
प्रवः। प्रवाः॥ झन्द्रायेन्द्रा। यमादाऽ१नाऽ२म्‌। हराइहर्यश्वा। यगाया5१ता5२॥ 
१ र 9 १ ५ x ॥ ५ 
सखाया5२३स्सो53॥ मापोऽ२३४वा। आअश्व्रोञ६हाइ॥ 


(दी. ४। प. ९। मा. ४) २४ (भु! २६९) 


(241912) ॥ काण्वे Fl द्वयोः कण्वो गायत्रीन्द्रः॥ 
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५ ¥ ५ aa 3 ३ ४ पर ५ 


वयंवायाम॥ ऊऽ२३४बा। तादीदाऽ२३४्थाः। इन्द्रवायन्तः। सखा5२३४याः॥ 
3 a र ५ र र ५ x 
कण्वा5३१०३४:॥ उक्थेभिर्जरन्ते। एहिया5६हा। होऽ५छ॥ STI 
(दी. ४। प. १०। मा. ६) २४ (नू। २७०) 
(१४७।२) 


aa 


वयमृ5३बातदिदर्थाः॥ ऐहिहाऽ२इ। वयमुबातदिदर्था इन्द्रवायन्तस्सखा5२३याः॥ 
१११ 
काऽ२३४ण्वाः॥ Pl FAS! भिर्जो5२३४वा॥ रन्ता5डया5२३४9७॥ 
(दी. ¥l प. ८। मा. ६) २६ (ब्‌।२७१) 
(24419) ॥ गौरीविते द्वे। द्वयोर्गौरीवितो गायत्रीन्द्रः॥ 
४ पर ४५ x र २ १ 
इन्द्रायमद्दनाइ॥ स॒ताम। इन्द्रायमद्वनेसुताम्‌। पराइष्टोऽ२३भा। तुनोगिरो॥ अर्कमाऽ२३्चा॥ 
श्र 9 2 
तुकारा5२३वा$३४३:। ओऽ२३४४ङ॥ डा॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ६) २१ (भू।२७२) 
(१५८।२) 
५ र र 2 २ २ १ श्र 2 a २ १ <= 2 र 
इन्द्रायमद्दनेहाउ॥ ओइसू 5उताम्‌। परिष्टो। भा। तुनो$२३हाइ। गाइरा5२:। परिष्टोभा। 
अ २ १ pag १ १ a 3 ५र र aa 
तुनो5२३हाइ॥ गाइराऽ२:॥ अर्का$२३म्‌॥ आऽश्चाऽ२३४औओऔहोवा॥ एऽ३। 
2 222 
तुका53रवा5२३४५:॥ 
(दी. & प. १३। मा. १२) २८ (गा। २७३) 


(१५८।३) ॥ श्रौतकक्षम्‌। श्रुतकक्षा गायत्रीन्द्रः॥ 
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४ पर दे ५ x x हि "र्‌. x ५ a ? 


a a ? श्र १ a a 
इन्द्रायमद्वनेसुतम्‌। इन्द्रायमोवा॥ द्वा5इनाइसू $३ताम्‌। परिष्टो। भाऽ२३। हाउडहा5३3। 
१ a 3 ५ १ 2 a a श्र a १ 
तूनो5२गा5२३४हराः॥ आर्कमर्चा53। हा5उहा॥ तुकाराऽ२३वाऽ३४३:। ओ5२३४४इ॥ 
डा॥ 
(दी. ४। प. १२। मा. ७) २९ (फे।२७४) 
(24912) ॥ सोमित्रे द्वे। द्वयोः सुमित्रो गायत्रीन्द्रः॥ 
५ है a श्र १ a aw र a १० ३ ५ १ श्र १ 
अयंतआ॥ द्रसोमो। होवाऽडहोङ। निपूतोआ5३। धीबर्हा$२३४इषी॥ आइहीमस्या5२३॥ 
१ a 3 पर र 3 ५ 
द्राञशवा$२३४औहोवा॥ पीऽ२३४बा॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ६) ३० (गू।२७४) 
(१४९।२) 
५ अयंतइन्द्रसो ५ oh र =” है. = T = १ at? = 
$४माः॥ निपूतोअधिवा$२्हाइषी5२। ऐहोऽ२इमास्या॥ द्रवापाहवा5२| 
१ र a ५ 
आहहीमस्याद्रवा5३१उवा5२३॥ पीऽ२३४बा॥ 
(दी. ¥l प. ६। मा. ८) ३१ (पि।२७६) 
(१५९३) ॥ इहवद्देवोदासम्‌। दिवोदासो गायत्रीन्द्रः॥ 
४३४ 3 ५ १ पर र ४ ५ ¥ ५ १..र्‌.. र. a? a 
अयंतडइन्द्रसो5४मः। नाऽ२३४ङ। पूतोअधिबर्हिषी॥ निपूतोअधिबर्हा$२३इषी॥ 
र १ a श्र 3 ५ 
ऐहोहमा5२३स्या॥ द्रवापाऽ२३४५इबाऽ६४६॥ ई5२३४हा॥ 


(दी. ६। प. ७। मा. ८) ३२ (खे।२७७) 


(१६०।१) ॥ शाक्करवर्णम्‌। शाक्करवर्णो गायत्रीन्द्रः प्रजापतिर्वा॥ 


Gramegeya-Ganam, edited by Subramania Sarma - 76 


xoy २ १ ta १ २ १ शेर aa 


सुरू॥ पकृतुमूतयाइ। सुदुधाम्‌। इवगोऽ२। दुहया58 ?ठवा5२३। ऊऽ३४पा॥ 
जुहमा5२३सी॥ द्यवि्यवियाऽ३१उवाऽ२३॥ उ७३२३४पा॥ 
(दी. ३। प. ९। मा. ४) 33 (ह्ी।२७८) 


(१६०।२) ॥ रेवतम्‌। रेवतो गायत्रीन्द्रः (रिणवम्‌। रेणर्गायत्री प्रजापतिर्वा)॥ 


५ र र a? १ at 


सुरूहाहाउ॥ पकृल्ुमूऽशतायाऽ२ङ। सुदुघाम। इवगोऽ२। दुहे। ऐहीयैही 5९ ॥ IAS | 


शर TT 


होऽ२। हुवा5श्ट्ठ। मासीऽ२॥ द्यविद्यवि॥ ऐहीयेहीऽ१॥ 

(दी. १०। प. १२। मा. ४) ३४ (फी।२७९) 
(१६०।३)॥ ऐणवे वेणवे वा ओदले द्वे, वींकम्‌। वींको गायत्रीन्द्रः प्रजापतिर्वा॥ 
सुरूपकृबूऽ३मूताऽ२ ३४याइ॥ ओइसुरूपकृबूमू 52ताया538। 
ओइसुदुघामिवागो ऽ१दुहा5३इ। जुहमसाऽ२इ। द्यविद्याऽ२३४वी। ऐही॥ जुहूऽ३मासी 53 ॥ 
द्यविद्या। वीवी$२३। आओहोइ। आओहो5६वा॥ TSB | द्यविऽ३ई.ऽ२३४४॥ 

(दी. ६। प. १३। मा. १०) ३४ (गौ।२८०) 
(१६०।४) ॥ ओदलम्‌। ओदलो गायत्रीन्द्रः॥ 


x २१ र २ १ ४० ३ wu र ४ 


सुरूपकृ॥ बूमू5२तयाइ। सुदुधामी5३। वागोदूऽ२३४हाइ॥ सुदुघामा॥ वागोऽ२दुहाङइ। 
जुहुमा5२ डेसी53। द्याऽ२३वी5३। द्याऽ५३४४वोऽ&हाङ॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ४) ३६ (धी।२८१) 


इति ग्रामे गेय-गाने चतुर्थः प्रपाठकः॥ ४॥ 
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(१६१।१)॥ आर्षभानि सैन्धुक्षितानि वा वाध्राश्चानि वा त्रीणि। त्रयाणामृषभो गायत्रीन्द्रः॥ 


५ ४ पर $ 

अभिबावृषभासुताइ॥ सूतश्सृजा। मिपाइताऽशयाऽ२इ॥ तृम्पावा5श्या5२॥ 
9 ५ 

श्रुहा5३१उवाये53॥ मा5२३४दाम्‌॥ 


(दी. 31 प. ६। मा. ४) १ (टु।२८२) 


(१६१।२) 


१ २ र 


अभिबावृषभासुतेअभ्याहाउ॥ बावृ5३षाभा5१९सूता5२ह। सूतश्सृजा। मिपाइताऽ१याऽ२ङ॥ 
a श्र 
तृम्पाउडहोड। विया5उहो॥ म्रुहीमा5२३दा5३४३म्‌। ओऽ२३४४५३॥ STI 
(दी. ७। प. ९। मा. ८) २ (झै।२८३) 


(१६१।३) 


५ ४ पर श्र 


अभिबावृषभासुते। सुतश्सृजोवा॥ मिपीतायाऽ२ङ। सुतश्सृजामि। षीताऽ२३याइ॥ 
त्राऽ२३०पाऽ३॥ वाऽश्याऽ२३४औओहोवा॥ श्रुहीमदा 5२ ३४४म्‌॥ 
(दी. ९। प. ८। मा. ४) ३ (दी।२८४) 
(१६२।१)॥कौत्से पाञ्चवाजे वा दाशवाजे वा द्वे, ऐडकौत्सम्‌। द्वयोः कुत्सो गायत्रीन्द्रः॥ 
याही०द्राऽ२३। चमसेषवाईया॥ सोमश्वमपतेसतः | सोमश्चमू। षुताङसूऽ२३ताः॥ 
पाइबेऽ३द्वाइ। आस्याऽ३हाइ॥ ब्रमीशा5२३इषा5ऽ३४३इ। ओ5२३४४ङ॥ ST 
(दी. ७। प. १०। मा. १०) ४ (ञो।२८४) 


(१६२।२) ॥ स्वार कोत्सम्‌॥ 
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aa १ a 


यइन्द्रचामा$६सेषुवा॥ सोमश्चमूषुताऽ१इसू ऽ३ताः। सोमश्वमूऽ३। षूऽङताइसू ऽ३ताः॥ 
आऽ२इ। पिबेदस्योऽ५२३४हाइ॥ ब्माऽ३इशाऽ४इषा६५६॥ 

(दी. ६। प. ७। मा. १०) ४ (खो।२८६) 
(१६३।१)॥सोमेधानि, पूर्वतिथानि पौर्वातिथानि वा त्रीणि। त्रयाणां सुमेधा गायत्रीन्द्रः॥ 


इर पर र र हैं शर रर र 


योगेयोगेतवस्तराम्‌॥ वाजेवाजेहवामहे॥ सखायाऽ२३ई5३॥ द्रम्‌ ऽ२३४वा। ताऽयोऽ&हाङ॥ 
(दी. ११। प. ४। मा. 3) ६ (ङि।२८७) 


(28312) 


श्र बिर श्र बिर १ 
योगेयोगेतवस्ताऽ&राम्‌॥ वाजे5शवाजे5शहवा5श्महे53। होवा53हाइ॥ साखा5श्याई5२३। 


१ २ a a? 


होवा5३हाइ॥ द्रमू5२३। ता$शया5२३४औहोवा॥ ऊ58२३४पा॥ 


(दी. ११। प. ८। मा. ४) ७ (णु।२८८) 


(१६३।३) ॥ सोमेधम्‌॥ 

पर र रर x १ TR र २ 

योगेयोगेतवाहाउस्ताराम्‌॥ वाजेवाजे। हवाऽश्माहाइ। FATS! ओ5३हो5२३४वा। 
१ R? 2 3 र २ 2 2 


साखायड। द्रमूऽशतायाङइ। FATS! औऽ३होऽ२३४वा॥ सखायआ॥ ETS] 
222 
ओऽडहो5२३४४वाऽ६५६॥ FASITASAS YI 
(दी. 991 प. १३। मा. ९) ८ (गो।२८९) 


(१६४।९) ॥ देवतिथं मेधातिथं वा। देवातिथिर्गायत्रीन्द्रः॥ 
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a र १ १ शेर 


आतू53४। एतानि। षीदा$६ता॥ झंद्रमभाइ। प्रगायता। साखायस्स्तोम। वा। औडडहो। 


२ १ 


ववाऽ२हा5२३४साः॥ AEI सखायस्स्तोम। वा। ओ5३हो॥ हिम्माऽ२३। 


हा5५३४४सोऽ६हाइ॥ 
(दी. ९। प. १४। मा. ४) ९ (नी।२९०) 
त्रिंशत्‌ पञ्चमः खण्ड:॥ ५॥ दर्शातिः॥ ४॥ 
(28419) ॥ आंगिरसं माधुछन्दसम्‌ वा। मधुछन्दा गायत्रीन्द्रः॥ 


१२ १ २ १ २ 


इदाऽ&मे॥ हियऽ३नूओऽ१जासाऽ२। सूतश्राधा। APA Sea sag! 
१ र: अ ३ २ ३ २ १ a 3 पर र 3 ५ 
पिबातुवस्यागिर्वाणा5२३ ४:॥ पिबाऽ३४तुवाऽ३॥ स्या5२गा5२३४ओहोवा॥ वा5२३ ४णाः॥ 
(दी. ३। प. ८। मा. ४) १० (डु1२९९) 
(28413) ॥ गायत्री (आंगिरसं) कञ्चम्‌ वा। क्रौंचो गायत्रीन्द्रः॥ 


an ३ १०२ १ २ न a 


हृद्शहिया5४ओहो॥ न5३ओजा5०३४सा। सूतश्राधा। नाऽ३२म्‌। पाऽ२३४ताइ॥ 
x 
पिबातुवस्याऽ२३। ग। वाहाइ॥ वा5२३४णाः। एहिया5६हा। होऽ५ङइ॥ STI 
(दी. २। प. १२। मा. ७) ११ (छे।२९२) 
(१६५।३)॥ आंगिरसं घृतश्नुन्निधनं प्राजापत्यं माधुच्छन्दसं वा। प्रजापतिर्गायत्रीन्द्रः॥ 
\ पर a? 9 2 श्र र २ १ २ १ श्र 
इदरह्यनू७६ओजसा॥ सुतश्राधा। ना०पातौ। erarsaergl पिबातुव। स्यगाङर्वाणो। 
र्‌ 9 2 श्र र २ १ ७ 2 a 3 ५र र 
होवा5३हाइ॥ पिबातुवौ। होवा5३हा॥ स्यगाये$३:। वा$२ना$२३४औहोवा॥ 
२ १ ३ १११ 


घृतञ्जुताऽ२३४४:॥ 


(दी. ९। प. १२। मा. ७) १२ (थे।२९३) 


Gramegeya-Ganam, edited by Subramania Sarma - 80 


(१६६॥१) ॥ वाम्राणि प्रेयमेधानि वा त्रीणि। त्रयाणां वाम्रो गायत्रीन्द्रः॥ 

x ५ 9 १ a — ? १ AR, = 

महाश्इन्द्राः॥ पुरश्चनो। माऽ१हीऽशब्रामाऽ२। स्तुव। ज्रिणाइ॥ द्योऽर्नाप्राऽ२॥ 

श्र a t 

थिनाशा5२३वा5$३४३:। ओ5२३४४६॥ STI 
(दी. 21 प. ९। मा. ४) १३ (घु।२९४) 

(१६६।२) 

५ र र्‌ हैं ५ 9 १ a a 

महाहाश्इ्न्द्रा। SISIA महा5शड्ब्बा5२३४मा। स्तुवो53हो53। हवा5पज्जिणाइ। 

श्र a १ अ १ 3 ५ २ _न a x ५ x ॥ ५ 

दोर्नप्र। थिनाशवा5२३:॥ द्योऽश्न्नाऽ२३४प्रा॥ थिनो53हो53। हवोवा। शाऽ४वोऽ६हाइ॥ 
(दी. ३। प. ११। मा. ६) १४ (टू। २९४) 

(१६६।३) 


aa ३२ न 


महाश्‍हन्द्रा59ःपुरश्चनाः॥ माहिवा53२३०३मा|। स्तुवज्ना53२३०२३हणाइ॥ 
Tad 
द्योन्नाऽ३२३२३प्रा॥ थिनाशवाऽ३२३२३४३:। ओ5२३४४५६॥ STi 
(दी. ३। प. ७। मा. ६) १५ (ठू। २९६) 


(१६७।१) ॥ गोरीविते द्वे। द्वयोर्गौरीवितिर्ायत्रीन्द्रः॥ 
आतूनआ। द्रक्षुमाऽ२३३्ताम्‌। चाइत्रंग्राभा 5२३ श्हाइ। संगृऽउभाया। 
महाहस्तोऽ२३४५हाइ। दक्षाऽ२इणाना॥ महा5२३॥ हाऽ2स्ताऽ२३४ औहोवा॥ 
दक्षिणे डना5२३४४॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ८) १६ (घै।२९७) 


(१६७।२) 
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आतूनइन्द्रक्षुमात्ताम्‌॥ चित्राऽ२०ग्राऽ२३४भाम्‌। संगृभाऽ२३४या। माऽ३हाऽ३॥ 
१ २ र ३ १११ 

हाऽ२स्ताऽ५२३४औओहोवा॥ दक्षिणेना ऽ२३४४॥ 

(दी. ४। प. ६। मा. ४) १७ (पी।२९८) 
(१६७।३) ॥ आपालवैणवे, वेणवे वा आपाले वा आकूपारे पारववे वा FI 

द्वयोराकृपारो गायत्रीन्द्रः॥ 

इर र ५ ४ ५ a? र a? र 
आतूनङइ। द्रक्षुमा5&न्ताम्‌॥ चित्रंग्राभश्संगुभा$२या। चित्रंग्राभश्सम्‌। Ys! औऽ३होङ। 
भा5२३४या॥ ऐहोइ। महाहस्तीदक्षा5२३होड॥ औहो। वाहो5२३४वा। णा5४इनो5६हाइ॥ 

(दी. ९। प. १२। मा. ८) १८ (थे।२९९) 
(१६७।४) 

२१ र २१ र 
आतूनइन्द्रक्षुमाऽ&न्ताम्‌॥ चित्रंग्राभश्संगृभाया। चित्रंग्राभश्सम्‌। गृऽ२३। ईऽ३४हा। 
uN 

भाऽ२३४या॥ ऐहोइ। महाहस्तीदक्षा5२३होड॥ औहो। वाहो5२३४वा। णा5४इनो5$६हाइ॥ 

(दी. १०। प. ११। मा. ७) १९ (पे।३००) 
(१६८।१) ॥ धुरोः सामनी द्वे। द्वयोर्धुरा गायत्रीन्द्रः॥ 
¥ uw ¥ च a र १ अ शन 2 २ a a 2 
अभीअभी॥ प्रगो5३पातिंगिरा5२। इन्द्रमर्चयाथा5९विदा5२ह॥ सूनू5३९५होड्ड। 

222 


सत्यो5२३४हा॥ स्या5२सा5२३४ओहोवा॥ TATSZA Saggy 


(दी. 81 प. ७। मा. 8) Qo (थी।३०१) 


(१६८।२) 
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¥ ५ ४ ५ a ? २ ३ a? ३ ४८ ३ ५ न a 
अभीअभी॥ प्रगो। पतिंगिरा। इन्द्राम्‌। अर्चाया5२३४था। हि$३०स्थिहिम्‌53। 
डर ३ ४ डे x 
आऽ5२३४५इविदाइ॥ सूनुश्सत्यस्यसा। हिऽ३स्थिहिम्‌ऽ३। ओ5२३४वा। पाऽ४तोऽ&्हाङ॥ 
(दी. १। प. ११। मा. ९) २१ (को।३०२) 
(१६८।३) 
५ 3 २ x पतिंगिरा ५ 2 र १ a 
अमि। प्रगो5३। ॥ इन्द्रमर्चयथाविदाऽ२३ङ। सूनुश्सत्याऽ३१२३। 
x १ २ x ५ x ॥ ५ 
स्यसा5४त्पताहम्‌॥ सूनुश्सत्या5३१२३॥ स्यसोवा। पा5४तो5६हाइ॥ 
(दी. १। प. ९। मा. ४) २२ (घी।३०३) 
(28919) ॥ वाचस्सामनी द्वे। द्वयोर्वाक्‌ गायत्रीन्द्रः॥ 
१ a a र १ a ? १ Qa ३ a 
कयानश्री॥ त्रआभू5डवात्‌। ऊताइस। दा। वाद्धःसाऽ२३४खा॥ कयाशाऽ३चीऽ३॥ 
१ x a ॥ ४ 
्ठाऽ२३याऽ३। वा5३४४५तो5६हाइ॥ 
(दी. २। प. ८। मा. ४) २३ (जी।३०४) 
(१६९।२) 


र्‌ः O 


होवाइ। होवाइकयानश्ची॥ त्रआभूऽ३वा5३४त्‌॥ होवाह। होवाऊतीसदा॥ 


२ श्र १ 


वृधास्सा5३खा5३४॥ होवाड़। होवाइकयाशचाइ॥ ष्षया। वाऽश्त्ताऽ२३४ओहोवा॥ 


3 \ 
ऊऽ२३४पा॥ 
(दी. १९। प. ११। मा. १०) २४ (ब्रौ।३०५) 
(१६९।३) ॥ महावामदेव्यं वा। वामदेवो गायत्रीन्द्रः॥ 
र x sT ५७ र ७ श्र २ 


काऽशया। नञ्चा5३इत्रा5३आभुवात्‌॥ Hl तीसदावृधस्स। खा। ओ$३होहाइ। 
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१ aa ३ र 9 १ 2 १ 4 ॥ 2 
कया5२३शचाइ॥ ष्ठयोहो53। RAMS वाऽश्तोऽ३४हाङ॥ 
(दी. ६। प. १०। मा. ६) २४ (डू। ३०६) 


(१७०।१)॥ इन्द्रस्य सत्रासाहीये, अजितस्य आजिती वा द्वे। द्वयोरिन्द्रो गायत्रीन्द्रः॥ 


a र १ 


त्यमुवाः॥ सत्रासाहाऽ२म्‌। विश्वासुगीर्षआ5१याता5२म्‌॥ आच्या5२३॥ 


E 


वा5श्या5२३४ओहोवा॥ सियूऽ३तयेऽ२३४५॥ 
(दी. ६। प. & मा. ४) २६ (कु।३०७) 


(१७०।२) 


र डर ५ 


त्या5३४म। उवस्सत्रासाहम्‌। ओ5६वा॥ विद्यासगीर्ष्वायाइश्ताम। आ5२च्या। वाऽ२३या॥ 


श्र» 


सियो53हो। वाहा5५३४३इ॥ ताऽ२३४योऽ६्हाइ। 


(दी. ७। प. ९। मा. ४) २७ (झु।३०८) 


(१७१।१) ॥ वामदेव्यम्‌। वामदेवो गायत्रीन्द्रः॥ 
x ५ १ aa १ aa 
सादा॥ सस्पताइमद्धूता। ओ5२३४वा। प्रायाओ5२३४वा॥ आइद्रा। 
an ३ a १ बिर श्र R 3 १११ 


स्याकामा 5२३४४या५६४६म्‌॥ सनिंमेऽशधामयासिषाऽ२३४४म्‌॥ 
(दी. ६। प. ७। मा. ४) २८ (ठु।३०९) 


(१७२।१) ॥ अश्विनोः साम। अश्विनो गायत्रीन्द्रः॥ 


२ ^ ३ २ ^~ ३ श्र र १११ 


हाइ। आप्सूदा5२३४क्षाः। आप्पूदाऽ२३४क्षाः। येतेपंथाअऽ३धोदिवाऽ२३४४:॥ हाइ। 


२ ^~ ३ २ ^~ ३ १११ a 


आप्सूदा5२३४क्षा। आप्सूदाऽ२३४क्षाः। येभिव्यश्व53माइरया5२३४४:॥ STS! 


3 aa 


उताश्रोऽ२३४षा॥ तुनोऽ२३। भू5श्वाइ२३४औहोवा॥ ईऽ२३४ती॥ 
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(दी. ६। प. १३। मा. १२) २९ (गा।३१०) 
(219312) ॥ गोतमस्य US) गोतमो गायत्रीन्द्रः॥ 
We, ¥ ५ 9 श्र a x ५ ४ ५ a? a x y x ५ 
भद्रंभाद्राम्‌॥ नआभा5२३रा5३। आइषामूर्जाम्‌॥ शतक्राऽ२३ताऽ३उ॥ यादिन्द्रामृ॥ 
2 a 3 प्र र 3 ५ 
डा5श्याइ२३४ औहोवा॥ सी5२३ ४नाः॥ 
(दी. 31 प. ७। मा. ७) ३० (ठे।३११) 
(29819) ॥ आश्विनोः साम, सोम साम वा। आश्विनौ गायत्रीन्द्रः॥ 
3 ४ देर VT 3 vw ३ x ५ N KN 3 x ३ x ५ 3 ५ 
अस्तिसोमोअयश्सुतः। आ। स्त्येआस्ती॥ सोमोअयश्सुतःपिबन्त्यस्यम। रुतो5२३४हाइ॥ 
x ४ ५ x n ५ 
उतस्बराऽ४जोवा॥ शश्वाऽ४इनोऽ&हाङ्॥ 
(दी. 81 प. ७। मा. ७) ३१ (थे।३१२) 
॥ द्वाविंशतिः, षष्टः खण्डः॥६॥ दशतिः॥८॥ 
॥ Stored द्वितीये गाने बहुसामाख्यम्‌॥ 
॥ द्वितीयं तन्नं सम्पूर्णम्‌॥ 
(१७४।१) ॥ aN साम। द्रष्टा गायत्रीन्द्रः॥ 
पर a a, जि = १ p श्र १ a १ है श्र 9 
ईङ्कयन्तीः॥ अपाऽ२स्यूवाऽ२:। आइन्द्रेजातम्‌। ऊपाऽ१साताऽ२ङइ॥ वन्वाना5२३साः॥ 
१ a a 
सुवीरियाऽ३१उवाऽ२३॥ वृधेऽ१॥ 


(दी. ३। प. ७। मा. ७) ३२ (ठे।३१३) 


(१७६।१) ॥ गोधा साम। गोधा गयन्रीन्द्रो विश्वेदेवा वा॥ 
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५ र २ १ a १ न a ५ र a १ a 
नकिदेवाः॥ हनाइ। इनीमासाऽ३ङ। मासी5डया॥ नकियायो॥ पया। पयामासाऽ३ङ। 
१ न a ५ a? a १ न a 
मासी5ड्या॥ मन्तश्रुत्याम्‌॥ चरा। चरामासा53ह। मासीऽ३या॥ 
(दी. २। प. १२। मा. ६) ३३ (छू।३१४) 
(१७७।१) ॥ सुंवितुस्साम। सविता गायत्री सविता॥ 
इर पर र हें २१ र १ a शर ३ २ a? न a 
दोषोआगात्‌॥ FESTA! द्युमद्वा5२३मान्‌| आथर्वणा53॥ स्तुहि। Brsaersa ssl 
अर 9 x ५ x ॥ ५ 
देवा53म्‌। सवोवा। ता5५रो5$६हाइ॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. &) ३४ (घू।३१४) 
(219212) | उषसस्साम। उषा गायत्र्यश्चिनो॥ 
पर र १ र a र १ २ १ २ १ श्र a 
एषोउषाः॥ आपूर्विया। व्युच्छति। होवा53हाड्ढ। प्रियादा$२३इवा 5३ 8:॥ 
३ २ अर २ २ १ ५ x ॥ ५ 
स्तुषा5३४ड्वामा53॥ श्विनो5२३४वा। वृ5४हो5&हाइ॥ 
(दी. ३। प. ८। मा. ७) ay (गे।३१६) 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने पञ्चमस्यार्धः प्रपाठकः॥ 
(१७९।१) ॥ ब्वष्टुरातिथ्य Fl द्वयोस्बष्टा गायत्रीन्द्रः॥ 
१. नर र र ZR a श्र -न a 
इन्द्रो दधीचो अस्थमिरिया5२ई5३डया॥ वृत्राण्यप्रतिष्कुृतडया5२ई 5डया॥ 
श्र र >>: १ a 3 पर र 3 ५ 
जघाननवतीर्णवह्र्‍याऽ२॥ ES याऽ२३४। औहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 


(दी. ८। प. ७। मा. ४) १ (हु।३१७) 


(219912) 
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aa ३ ta १ 


इन्द्रोदधाइ॥ चोअस्थाऽ२३४भीः। वृत्राणिया। प्रातिष्कृताः॥ जघाना$२३ना॥ वतीर्नवा। 
a ¥ ५ x 
ओऔओ$&३होवा। होऽ४इ॥ डा॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ४) २ (भु।३१८) 
(92019) ॥ पौषम्‌। पूषा गायत्रीन्द्रः॥ 
५ र र 9 १ २ २ १ श्र 2 9 १२० उ ५ 
इन्द्रोहिमाहाउ॥ त्सी5३आन्धाऽ३साः। वाइश्वेभिस्सो5२३हा5$3। मापर्वा $२३ ४&भीः। 
९ श्र 3 222 
महाश२३॥ आउश्भा5२३४ओऔहोवा॥ ष्टिरोजसा 5२३४४॥ 
(दी. ६। प. ७। मा. ६) ३ (खू।३१९) 
(१८१।१) ॥ इन्द्रस्यमायम्‌, माया वा। SA गायत्रीन्द्रो वृत्रहा वा॥ 
उर र ^३र पर Tag देर पर २ १ ७ १ २ शर २ १? २ 
आतूओहो। आतूओहो॥ नइन्द्रवृत्राऽ२३४हान्‌। अस्माकमदम्‌। आगाऽ२३ही। गाहीऽ२॥ 
१ PR 8 २ १ ५ x ॥ ५ 
माहा5श्न्माही5२३॥ भिरू$२३४वा। ता5४हभो$६हाइ॥ 
(दी. १०। प. ९। मा. ७) ४ (भे।३२०) 
(242319) ॥ इन्द्रस्य संवर्तस्य सांवर्ते वा Sl द्वयोरिन्द्रो गायत्रीन्द्रः॥ 


२ श्र 8० ३ 


हा। हाउवाऽ5३। ओजस्तदस्यतिक्रिषेऽ२३४॥ हा। हाउवा। उभेयत्समवर्तयाऽ५२३४त्‌॥ ETI 


3 १११ 


हाउवा53। इन्द्रश्वर्मेऽ२वरोदसी 5२३४४॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ४) ५ (धी।३२९) 


(१८२।२) 


arn au 


ओजस्तदा $४स्यतिबिषाइ॥ उभेयत्समवर्तयादाऽ१इन्द्राऽ२३:॥ चाऽश्माऽ२३४औहोवा॥ 


२ श्र 3 १११ 


वरोदसी 5२३४५॥ 
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(दी. ४। प. 81 मा. 8) ६ (भी।३२२) 
(१८३॥१) ॥ आंगिरस्सस्य शोनःशेपम्‌, च्यावनं वा। शुनःशेपो गायत्रीन्द्रः॥ 

x ३ x a डर 4s १ ta १ a — १ mas १ 
अया5५मु। ता5$३डइसा5$३मातसाइ॥ कापोतङ्। वगार्भा5१धी5श्म्‌॥ वाचाऽ२स्ताच्चीऽ२३त्‌॥ 
२ १ ५ x ny 
नओ5२३४वा। हाऽ५सोऽ&हाङ्॥ 

(दी. २। प. ७। मा. ७) ७ (छे।३२३) 
(22812) ॥ प्रतीचीनेडं काशीतम्‌। काशीतो गायत्रीन्द्रो वायुर्वा॥ 
इर ५ दर पर x डड १ a १अ N २ 2 र a a 
वातआवातु। भाऽ४इषजाम्‌॥ शा०भुमयः। भुनोहृदाऽ२३४ङ। हाहोइ॥ प्रनआयूश्षी 5३ता॥ 
१ 2 ¥ ५ x ५ 
रिषात्‌। औ$२३उहोवा॥ ईडा॥ 
(दी. ५। प. ९। मा. ८) ८ (भे।३२४) 
॥ द्वादशप्रथमः, सप्तमः खण्डः॥ ७॥ दशतिः॥९॥ 

(१८४।१) ॥ सौमित्रम्‌। सुमित्रो गायत्रीन्द्रो विश्वेदेवा वा॥ 

x ५ CNT Ss १ र र ~ a 2 a 2 a 
यश्रक्षन्तिप्रचेतसा॥ वरुणोमित्रोअर्याऽ२३मा॥ न। काइस्साऽ२३दा॥ TEATTS3 | 

१ a 3 पर र 3 ५ 
भ्या5२ता5२३४ओहोवा॥ जाऽ२३४नाः॥ 
(दी. ४। प. ७। मा. ४) ९ (फु।३२४) 

(१८६।१) ॥ श्र्यावाश्वे Sl द्वयो प््यावाश्चो गायत्रीन्द्रः॥ 

५ डर पर ४ पर Xs a र १ a १ a श्र र ४ पर र 
गव्योषुणोयथापुरा॥ अञ्चयोतरथा। यावरिवस्या॥ Al होमा5२३॥ होना5३४ओहोवा॥ 


३ ५ 
ऊऽ२३४३पा॥ 


(दी. ८। प. ७। मा. १) १० (दु।३२६) 
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(१८६।२) 


9 श्र 


गव्योषणोयथापुरा5६ए॥ अश्वयो5१त। रथाऽ२। या। वरिवाऽ२स्या॥ महो। 
१११ 
महोऽशनाऽ५२३४औहोवा॥ ई ऽ२३४४॥ 
(दी. & प. Cl मा. २) ११ (ग्रा।३२७) 
(१८७।१) | शैखण्डिनम्‌। शिखण्डी गायत्रीन्द्रः॥ 

a ~ ३ 
इमास्तई॥ द्रपृश्नयोघृतंदूऽ३हा। ओहोऽ३हाऽ३। TSIM! ताआऽ२्शाऽ२३४इराम्‌॥ 
अर २ ३ २ a १ ५ x nN 
एना5३४मृताऽ३॥ स्यपो5२३४वा। प्यूञशषो$६हाइ॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. ६) १२ (दू।३२८) 
(22219) ॥ वेतहव्यम्‌। वीतहव्यो गायत्रीन्द्रः॥ 

२ an उ शर ३ 
अयाधियाचगव्या5६या॥ पुरुणा53। मन्पूऽ२३४रू। PAI वाऽ5३२। यत्सोमेऽ३सोमआ॥ 
यात्सोमेऽशसो। मओऽ२३४वा। भू ऽ४वोऽ&हाङ॥ 

(दी. ८। प. ९। मा. ३) १३ (R1329) 
(22912) | भारद्वाजम्‌। भरद्वाजो Tees सरस्वती वा॥ 


है ५ 


प्र र्‌ २ १ a >>>. १ र 9 र १ a 2 
पावकानईया॥ सरास्त्राऽशतीऽ२। वाजेभिर्वा। जिनाइवा$१ती$२॥ यज्ञाऽ२३म्‌॥ 
a श्र 3 १११ 
वाऽ२ष्टऽ२३४औहोवा॥ धियावसूऽ२३४४:॥ 
(दी. ७। प. ७। मा. ४) १४ (छु।३३०) 


(१९०।१) ॥आरुणस्य वेतहव्यस्य वा साम्‌, सोभरं वा। आरुणोगायत्रीन्द्रः॥ 
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४ ५ ४ yx श्र १ 


कहमम्‌। उहुवाहाई॥ नाहुञ्डेपाइपू७१वा७२। आइन्द्रश्सोम। स्यतार्पा$श्या53त्‌। 


१ बिर १ शर बिर १ शर 
सानो5श्वसू। नियाभा5१रा5२त्‌॥ सनो5श्वसूनि॥ आ5२३। भराउवा॥ 


२ श्र 


आगहियेहिताइमे 5९॥ 
(दी. ८। प. ११। मा. ९) १५ (टो।३३९) 
(29912) ॥ सौभरम्‌। सुभरिर्गायत्रीन्द्रः॥ 


२ १ २ 


आयाहिसू। षुमाहाऽ१इतेऽ२। षुमाहाऽ१इतेऽ२। आइंद्रसोमम्‌। पिबाइमम्‌। 
पिबाआ5१इमाऽ२म्‌॥ एदंबर्हा इः॥ सदोमा5२३मा 5३४३। ओऽ२३३ Ygl डा॥ 

(दी. ४। प. १०। मा. १२) १६ (ना।३३२) 
(१९२।१) ॥ पाष्ठीहे द्वे। द्वयोः पष्ठवाङ्‌ गायत्रीन्द्रः॥ 


३ aa 3 १ ३२ 3 


महादइत्रा5२३४ड्ृणाम्‌॥ अवा5शरस्तू। दयुक्षंमाऽ२३४इत्रा। स्याऽ्र्यम्णाः॥ 
दे 8८ ३ २ श्र 
दुराधाऽ२३४्षाम्‌॥ वरोहो5२३४। वा॥ णा5प्रस्यो$६हाइ॥ 
(दी. १। प. ८। मा. ७) १७ (गे।३३३) 
(29212) 
५ TOT ५ a? र ९ श्र 2 १ = १ m 
महित्रीणामवरस्तू5६ए॥ द्युक्षमित्रस्यार्यम्णाः॥ दुराधा5२३र्षाम्‌॥ वरोहो5२। हिंमा$२। ण। 
3 १११ 
WTS या5२३४ओहोवा॥ हाओवा। ओवा5२३४४५॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. ४) १८ (जु।३३४) 


(१९३।१) ॥ धुरासाकमश्चम्‌। साकमश्चो गायत्रीन्द्रः॥ 
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श्र २ a २ १ र ४ a २ a? २ a २ 
बावतो53। होऽ३होऽ३१ङ॥ पुरूवसो53। हो5३हो5३१ह॥ वयमिन्द्रा53। हौ5डहो 5३१। 
१ <a 
प्रणेत53:। हो5३हो5$३१इ॥ स्मसिस्थात53:। हो53हो5३१ह॥ हरीणाऽ३म्‌। 
a 9 
हो5३हो5३१२३४४इ॥ डा॥ 

(दी. ५। प. १३। मा. ९) १९ (बो।३३४) 

॥ एकादश द्वितीयः, अष्टमः खण्डः॥८॥ दशतिः॥ १०॥ 
॥ इति द्वितीयः प्रपाठकः॥ २॥ 
(29812) ॥ यामम्‌। यमो गायत्रीन्द्रः॥ 
अ! र र “oN 2 श्र a श्र श्र १ २ १ — 
उब्रामन्दन्तुसोहोमाः॥ कृणौहो। ष्वरोहो। धाअद्विवा॥ अ। वब्राऽ२३झा॥ द्विषा5२:। 
222 

हाऽ२इ। ASIASI ASII जा5२हा5२३४ओहोवा॥ एऽ३। ययू5२३४४:॥ 

(दी. ७। प. १२। मा. ७) Qo (छे।३३६) 
(28412) ॥ आंगिरसां हरिश्रीनिधनम्‌। अंगिरसो गायत्रीन्द्रः॥ 
xy र ४ ५ x ५ x ? "N १ र र र २ ? = १ 
गिर्वणःपाहिनःसुतम्‌। गिर्वणःपा॥ हिनःसुता$२म्‌। मधोर्धाराभिराहोऽ२। ज्यासे5२३। 

१ ७ 222 

हाउवा॥ इन्द्राबा5२३दा॥ TATA SIA! या5२शा5२३४ओहोवा॥ हरीऽ३श्रीऽ२३४४:॥ 

(दी. ६। प. १०। मा. ६) २९ (डू) ३३७) 
(१९६।२) ॥ वेरूपम्‌। विरूपो गायत्रीन्द्रः॥ 

x ५ aa IN १ 

सादा॥ वइन्द्राऽ३:। चर्कृषादा। उपोनुसा53:। सापर्यन्‌॥ नदेवा5२३:॥ वृता5३४3:| 


२ a vou 
शूऽ३४३। राऽ३आऽऽइन्द्राऽ&४६:॥ 


(दी. २। प. ९। मा. ९) २२ (झो।३३८) 
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(221912) ॥ आसितं सिन्धुषाम वा। असितो गायत्रीन्द्रः॥ 
पर र आब्रांविशंबिन्दा ५ a १ a १ २ a १ a १ a १: र्‌ र a र 
5छवाः॥ समुद्रमिवसिन्धवः। समुद्रमि। वसिन्धाऽ२३वाः। नबामिन्द्रातिरिच्यते॥ 
श्र a ? २ १ 
नब्वामाऽ२३इन्द्रा॥ तिरिच्या5२३ता5३४३ह। ओऽ२३४४ङ॥ डा॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. &) २३ (घू।३३९) 
(१९८।१) ॥ यमस्य इन्द्रस्य वा अर्कः (अर्कम्‌)। यमो गायत्रीन्द्रः॥ 
३ धर ३ WY 
इन्द्रमि द्वाथिनोबृहात्‌॥ इन्द्रामर्काङ्‌। भिरर्किणाः॥ इन्द्रंवाणीऽ३:। हाऽ३हाङ॥ 
अनूऽश४षता। होऽ४ङ॥ STII 
(दो. २। प. ८। मा. ६) २४ (जू।३४०) 
(१९९।१) ॥ सौमित्रे द्वे। द्वयोः सुमित्रो गायत्रीन्द्रः ऋभुर्वा॥ 
४ ५ WY र a दे aa श्र र 
इन्द्रहपेददातुन। ओहाइ॥ ऋभ्‌। क्षणाऽ२म्‌। ऋभुश्राऽ२३४यीम्‌। वाजीददात॒वा53॥ 
श्र र २ १ ५ x ॥ १ 
वाजीददा॥ तुवो5२३४वा। जाऽ४इनोऽ&हाङ॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ७) २३ (घे।३४१) 
(2331) 
५ र र ५ a ? a — ३ २ १ a 
इन्द्रहषेददातुना5६ए॥ क्रभुक्षणम्‌। भूऽ२१२३म्‌। रयीऽ३४३म्‌॥ वा$२३जो॥ 
ec | x 4s x ॥ ५ 
ददाऽ२ओऽ२३। तुवोवा। जाऽ४इनोऽ&हाङ॥ 


(दी. २। प. ८। मा. ७) २६ (जे।३४२) 


(२००।१) | इन्द्रस्याभयङ्करम्‌। इन्द्रो गायत्रीन्द्रः॥ 
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१ Ta 


इन्द्रोअंगा॥ महद्भाऽ२३याम्‌। आभीषद। पचुच्याऽ२३वाऽ३४त्‌॥ सहा53४इस्थिरा53:॥ 
x ५ x n ५ 
विचोवा। षा5$9५णो$६हाइ॥ 
(दी. २। प. ७। मा. ६) २७ (31383) 
(२०१।१) ॥ aN साम। द्रष्टा गायत्रीन्द्रः॥ 
a श्र 9 
SARE सताइ्स्‌ताइ। नक्षन्ताऽ२३इगी5३४:। वनः। गाउ3टराः॥ गावोवा 5३त्सा5३म्‌॥ 
२ १ ५ x ॥ ५ 
नधो5२३४वा। नाऽ४वोऽ&हाइ॥ 
(दी. २। प. ८। मा. १०) २८ (जौ।३४४) 
(20219) | पौषम्‌। पूषा गायत्रीन्द्रः इन्द्रापूषणो वा॥ 
५ र 9 श्र १ र २ 
SAT षणावाऽ२३याम्‌। साख्याय। सुवस्ताऽ२३याङ॥ हृवेऽशमावाऽ२३॥ 
a u 
जसो5२३४वा। ASYATSERTSI 
(दी. 31 प. ७। मा. 3) २९ (ठि।३४४) 
(2031/9) ॥ इन्द्राण्याः साम। इन्द्राणी गायत्रीन्द्रः॥ 


a शर बिर 
न। क्येनाकी॥ आइन्द्रबरदुत्तराम्‌। नज्यायोऽ२। अस्ताऽ२३ङवृ। हिम्‌ऽ३स्थिहिम्‌। 


१ छर 
त्राऽ२३४हान्‌॥ TAI वंयाऽ२३था॥ हिम्‌ऽ३स्थिहिम्‌ऽ३४३। तू ५३४४वोऽ&हाइ॥ 
(दी. ३। प. 291 मा. ९) ३० (टो।३४६) 
एकादशस्तृतीयः, नवमः खण्डः॥ ९॥ दशतिः॥ १॥ 


(२०४।१) ॥ aaa तारणं वा। स्यावाश्चो गायत्रीन्द्रः॥ 
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१ र २ १ aw ३ \ २ श्र a 


तरणिंवाः। जनाऽ२३नाम्‌। त्रदंवाजा5३हा53। स्यागोमा $२३४ताः॥ समानाऽ२३मू॥ 
प्रशाऽ५शसिषाम्‌। होऽ५ङइ॥ डा॥ 

(दी. २। प. ८। मा. ४) ३१ (जु।३४७) 
(२०४।१) ॥ वेरूपं। विरूपो गायत्रीन्द्रः॥ 
असृग्रमाइन्द्राऽऽतेगिराः॥ प्रातीऽशब्ामूऽऽत्‌। अहा। सता॥ साऽ१जोऽऽषावाऽ3॥ 
PTS ०पतिम्‌। ओऽ5२३४५॥ डा॥ 

(दी. ३। प. Cl मा. ४) ३२ (डु।३४८) 
(२०६।१) ॥ AM कोत्सं वा। सुमित्रो गायत्रीन्द्रः॥ 


a शर aw र २१०२ १ 


सुनीथोघाऽ४समर्तियाः॥ यंमरुतो5श्यमर्यमा॥ मित्रास्पांत्यद्रहः॥ ऊऽ। ऊऽऽ। 
3 222 
वाहा$३१उवा$२॥ अतिद्विषाऽ२३४४:॥ 
(दी. ७। प. ७। मा. ४) 33 (छी।३४९) 
(२०७।१) ॥ तौभम्‌। तुभो गायत्रीन्द्रः॥ 
र र” र र” 
ओऔहोवाऔहो5२३४वा। ASERTI यद्वीडावीऽ३०द्राऽ३यत्स्थिराइ॥ औहोवाऔहो5२३४वा। 
५ २ र x RAI ५ र र र र ३ ५ ५ 
ओ5६हा। यत्पर्शाने5३पा5३राभृतम॥। औहोवाऔहो5२३४वा। ओऽ&हा। 
x ९र/३ ५ श्र र र” 
वसुस्पार्हा5३०ता5३दाभर॥ ओहोवाओहो5$२३४वा। ASERTI ASYE डा॥ 
(दी. २२। प. १३। मा. ७) ३४ (जे।३४०) 


(२०८।१) ॥ श्रौतम। श्रुतो गायत्रीन्द्रः॥ 
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yx श्र 2 aa ३ Ta १ 


१ a र १ 
श्रुताम्‌॥ वोवृत्रहन्तमम्‌। प्रशङचर्षणाऽ२३इनाम्‌॥ आजाङषाऽ२३इरा॥ धसेमहा। 
a x ५ x 
ओऽडहोवा। होऽ४इ॥ डा॥ 
(दी. ३। प. ८। मा. ७) ३४ (डे।३५१) 


इति ग्रामे गेय-गाने पञ्चमः प्रपाठकः॥ ५॥ 
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(20912) ॥ आभीशवम्‌। अभिशुर्गायत्रीन्द्रः॥ 


कर शर a a 


अरंतइन्द्रश्रवसेए। ए॥ गमाहमशूरबावता53:। होवा5उहाइ॥ अराश्शा59क्रा5२३। 
१ ४ a १ a 2 
होवा53हाइ॥ पराठमा5२३णा5३४३ह। ओ5२३४४६॥ STI 
(दी. 3। प. ९। मा. ९) १ (ढो।३५२) 
(22012) ॥ पौषम्‌। पूषा गायत्रीन्द्रः॥ 
पर TIIR ४ ५ 
धानावतंकरांभिणाम्‌॥ अपृपवन्तम्‌ SPAT 5३नाम्‌॥ इन्द्राप्राऽ२३४ताः। ओऽ२३४हाइ॥ 
x ५ x ॥ ५ 
जुषोवा। स्वा5४नो5६हाइ॥ 
(दी. ३। प. ६। मा. ४) २ (टु।३३३) 
(22919) ॥ इन्द्रस्य क्षुरपवि। इन्द्रो गायत्रीन्द्रः॥ 


५ इर रपर हें ५ हैं 


अपाफेनेननमुचेः॥ शिरङ। द्रोत्‌। अवाऽश्त्ताऽ२३४याः॥ वाङश्चोऽ२३:॥ 
१ ३ १११ 

याऽशदाऽ५२३४औओहोवा॥ जयस्पृधाऽ२३४४:॥ 

(दी. ४। प. ७। मा. ८) ३ (फै।३४४) 
(२१२।१) ॥ सौमित्रे द्वे। सुमित्रो गायत्रीन्द्रः॥ 
५ र ७ श्र १ a १ २ शर ta १ २^~ ३ ५ 3 प्र 
इमेतआ॥ द्रसोमाः। होवा5३3होह। सुतासोयेऽ३। चासोतू$२३४वाः॥ तेऽ४षाम्‌। 
२ २ १ २ १ ५ x ॥ ५ 
हा5उहाइ॥ मात्खप्रभू5२३४वा। वाऽ४सोऽ&हाइ॥ 

(दी. ४। प. ९। मा. ७) ४ (भ।३४४५) 


(29319) 
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२ श्र 


तुभ्यश्हाउ॥ सुतासस्सोमाः। स्तीर्णबा5२३र्हीः। विभा5श्हो5१ड। वाऽ२३साउ॥ 
१ २ २ 2 a ३ २ ५र र 3 ५ 
ATA SISA SI AMSA द्रमृ$३४औहोवा॥ डा5२३४या॥ 
(दी. & प. ९। मा. ९) ५ (घो।३४६) 
दश चतुर्थः, दशमः खण्डः॥१०॥ दशतिः॥ २॥ 
(२१४।१) ॥ कोत्से द्वे। कुत्सो गायत्रीन्द्रः॥ 
पर २ १ र २ १ २ 
आवइन्द्राम्‌॥ कृविंयथा। वाजया5२३०ताः। शताक्रतुम्‌॥ मर्शहेष्ठा5२३श्सी॥ 
१ न 
चाया53उवा5डड्ठ॥ दूऽ२३४भीः॥ 
(दी. २। प. ७। मा. ७) ६ (छे।३५७) 
(२१४।१) 
१ र २ a श्र ३ २ ३ २ 
अतश्विदिंद्रिनउपाऽ&ए॥ आयाहिश। तवाजाऽ२३याऽ३४॥ इषा5३४सहा5३॥ 
२ १ ५ x nN 
स्रवोऽ२३४वा। GTSYATSERTS Il 
(दी. २। प. & मा. ३) ७ (चि।३४८) 
(22819) ॥ औषसम्‌। उषा गायत्रीन्द्रः॥ 
९ १र २ १ 
आबुन्दवृ॥ त्रहाद। दाइ। जातःपृच्छाऽ३त्‌। विमाऽशताऽ२३४राम्‌॥ कउग्राऽ२३:के॥ 
हाश्रृण्विरे। हडा5२३भा$३४३॥ ओ5२३४४इ॥ STI 


(दी. ३। प. १०। मा. ४) ८ (णु।३४९) 


(221912) ॥ भारद्वाजम्‌। भरद्वाजो गायत्रीन्द्रः॥ 
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\ पर 


2 = पदी. ass र १ a = १ 

बृबदुक्थश्हा5६वामहाइ॥ सार्प्राऽशकाराऽ२। स्नमू। तयाइ॥ सा5१घा5२४कार्ण्वा$२३। 
२ १ ५ x ॥ ५ 
तमो5२३४वा। वा$श्सो$६हाइह॥ 

(दी. २। प. ७। मा. ३) ९ (छि।३६०) 
(22219) ॥ कोत्सं। कुत्सो गायत्रीन्द्रः॥ 

र इर पर ४ ५ a श्र a १ २ 

ऋजुनीतीनोवरुण इजुनीतीनोवरुणः | इहा॥ मित्रोनयतिविद्वाऽ२३न्त्साः। हहा॥ अर्यमादाऽ२३इवाङ। इहा॥ 
१ न a ७ ५ 
सजोषा5३उवा53॥ ई5३४हा॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. ४) १० (बु।३६१) 
(22812) ॥ औषसम्‌। उषा गायत्रीन्द्रः अश्विनौ वा॥ 
a र श्र हर १ १ ta 
दूरादी 5२३हेवयत्सताः॥ अरुणप्सुराशिञ्चाऽ२३ङतात्‌॥ विभानूऽ२३०वी॥ श्वाथातनत्‌। 
१ a १ 
इडाऽ२३भाऽ३४३। ओऽ२३४४३॥ STII 

(दी. ४। प. ७। मा. ४) ११ (फु।३६२) 
(२२०।१) ॥ मित्रावरुणयोः संयोजनम्‌। मित्रावरुणौ गायत्रीन्द्रः मित्रावरुणौ॥ 


TT ५ र 


आनोमित्रा। वरुणा53। औहोवा5२३४॥ घृतैर्गव्यूतिमु। ASIH औहोवा5२॥ 
माध्वारजा ५२४सिषूऽ३ | औहोवाऽ२॥ क्रतू। हडा5२३भा5३४३॥ ओऽ२३४४इ॥ डा॥ 
(दी. 991 प. १२। मा. २) १२ (खा।३६३) 
(२२१।१) ॥ ऋतुषाम। ऋतवो गायत्रीन्द्री मरुतो वा॥ 
शक १ अ 2 ३ yoan ३ 


उदुत्येसूना5छवोगिराः। काष्ठाय। AS! पुवा5२ब्वा59३४ता॥ वाश्राऽ२३भी ऽ३॥ 


सू २३याऽ३। ताऽ३४ ४वोऽ&हाङ्॥ 
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(दी. ६। प. ७। मा. ४) १३ (खी।३६४) 
(2221?) ॥ विष्णोः साम। विष्णुर्गायत्री विष्णुः॥ 
2 र २ 
इदाऽ&मे॥ विष्णु5२:। विचक्रा5२३४माद्ठ। त्राइधानि। दधाइपाऽ१दाऽ२म्‌॥ समूऽ२होऽ१। 
a ? a 3 पर र a a 
ढा5२३मा53३॥ स्याऽशपाऽ२३४औओहोवा॥ एऽ३। सुलेऽ१॥ 
(दी. ३। प. १०। मा. ४) १४ (णु। ३६४) 
नव पञ्चमः, एकादशः खण्डः॥ ११॥ दर्शतिः॥३3॥ 
(२२३।१) ॥ कोत्सम्‌। कुत्सो गायत्रीन्द्रः॥ 
५ र a SE —_ १ = ? a ~ 
SAAT न्युषाऽशवाइणाऽ२म्‌। सुषुवाश्साऽ२म्‌। होड। ऊपेऽ१रायाऽ२॥ 
3 श्र १ 
अस्यराताऽ२३उ॥ सू ऽ२ताऽ२३४औहोवा॥ पी5२३४बा॥ 
(दी. ४। प. ८। मा. &) १४ (दू।३६६) 
(२२४।१) | SPIGA, आप्सरसं वा। कश्यपो गायत्रीन्द्रः॥ 
३ ४ 3 दर र ३ २ 
कदुप्रचेतस। METSIS वाऽ२३४चो। देवाहाउ। वचोदेवा। यशस्याऽ२३ताऽ३४ङ॥ 
३ २ ३ २ a? ५ x ॥ ५ 
तदा53४इद्धिया53॥ स्यवोऽ२३४वा। धाऽ४नोऽ&हाङ॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ४) १६ (भु। ३६७) 
(२२४।१) बार्हदुक्थे द्वे। द्वयोरबृहदुक्थो गायत्रीन्द्रः॥ 
५ vu x a १ र 
उक्थंचनोहाइ॥ शस्यमानम्‌। नागाराऽ२३यीः। आचिकेता॥ नगायाऽ२३त्राम्‌। गी। 
१ a दे पर र 3 ५ 
यमा$२ना5२३४ओहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 


(दी. ९। प. ८। मा. ४) १७ (हु।३६८) 
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(२२६।१) 


१ २^~ ३ 


इन्द्रीक्थाइ॥ भिर्मान्दाष्ठोऽ३। वाजानाऽ२३४०चा। वाजपतिः॥ हराऽ२इवा५२३४न्त्स्‌॥ 


श्र बिर ¥ ys 


ताना5शश्स। खा। ASIAT होऽ५ङइ॥ डा॥ 
(दी. ३। प. १०। मा. &) १८ (णु।३६९) 


(२२७।१) ॥ कोत्सम्‌। कुत्सो गायत्रीन्द्रः॥ 


पर र १ 


डर २ १ २ २ श्र बिर श्र श्र १ २ 9 
आयाही॥ उपनस्सुतम्‌। होवा$३हाइ। वाजेऽ२भिर्माहणीयथाऽ३:। होवा5३हाइ॥ 


श्र a? a 


महाश्डवयुवा5२३। होवा$३हा5३इ॥ जा5२ना5२३४औहोवा॥ ऊ53२३४पा॥ 


(दी. ९। प. ९। मा. ७) १९ (प्ले ३७०) 


(२२८।१) ॥ AA Sl द्वयोः कुत्सो गायत्रीन्द्रः॥ 

श्र ^~ ३ 398८ ३ पर 
ओ5श्हो5१इ। कदावसो। ASIH हर्यताआ॥ ओड5श्हो5१ड। अवश्मशा। 
३ २३ aT aA 


रुधादूऽ२३४वाः॥ ओऽ२होऽ१ङ। दीर्घश्सुतम्‌॥ वाता$३४३। पी5डया5श्या5६५६॥ 


ईऽ२३४५ ॥ 
(दी. ५। प. 221 मा. ७) Qo (फ्रे।३७९) 
(२२८।२) 


१३५ ५ उर इर ५ 


कदा5३४ओहोवा। वसो। स्तोत्राउइडइम। हर्यताआ॥ अवा5३४। औहोवा। श्मशा5२। 

३ २^ ३ 

रुधादूऽ२३४वाः॥ दीर्घाऽ३४औहोवा। सुताऽ२३म्‌॥ वाताऽ५३४३। पीऽ३याऽ४याऽ६४६॥ 
(दी. ८। प. १२। मा. &) २१ (ठू।३७२) 


(२२९।१) ॥ ओर्ध्व (अर्ध) सद्मनम्‌। ऊर्ध्वसद्मा गायत्रीन्द्रः॥ 
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२ र १ at? १ x 


ब्राह्मणादी। द्रराधसाः। पिबासोमा5श्म्‌। क्रतूश्रनू॥ तवेदाऽ२श्साऽ२३॥ ख्याऽ२३माऽ३। 


स्ता53 ४ ४र्तो 5६हाड॥ 


(दी. ६। प. ७। मा. 3) २२ (खि।३७३) 


(२३०।१) ॥ ओर्ध्व (अर्ध) सद्मनम्‌। ऊर्ध्वसद्मा गायत्रीन्द्रः॥ 


५ ४ पर र ४ ५ 


वयंघातेअपिस्मसाङ॥ स्तोतारइन्द्रगिर्वणाः। ववाऽ२३होङ॥ तूवन्नोजीऽ२। ववाऽ२३हो॥ 


१ ३ १०-१ १ 


न्वसो5ऽ२३। माऽ२पा५२३४औहोवा॥ एऽ३। उपाऽ२३४५॥ 


(दी. ६। प. ९। मा. ६) २३ (41398) 


(२३१।१) ॥ अभीपादस्य ओदलस्य साम। उदलो गायनत्रीन्द्रः॥ 


१ 


एन्द्रपृक्षुकासुची 5६दे॥ नृमणाम्‌। तनूषुऽ३धाइहाऽ१इनाऽ२:॥ सात्राजिदु॥ ग्रपौ5२३सियाउ। 


Qa 


वाऽ३। ऊ5३४पा॥ 


(दी. ४। प. ७। मा. ४) २४ (थ्यु।३७४) 
(२३२।१) ॥ आमहीयवं उक्थ्यामहीयवम्‌ वा। अमहीयुर्गायत्रीन्द्रः॥ 


श्र १ २ १ RT? 


एवाहो 5३ असिवीग्यूः॥ एवाशूऽ१राऽ२:। उता5२३स्तिराः॥ आइवातेरा॥ धिया5२३०मनाउ। 


aa r? 


वा53॥ स्तौषे5२३४४॥ 


(दी. ७। प. ७। मा. ६) २४ (छू। ३७६) 
॥ एकादश पष्ठः, द्वादशः खण्डः॥ १२॥ दश्शातिः॥8॥ 
इति द्वितीयोऽध्यायः॥ R 


॥ इत्वैन्द्राख्ये तृतीये गाने एकसाम्याख्यं तृतीयं तन्त्रं संपूर्णम्‌॥ 
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(२३३।१) ॥ भरद्वाजस्यार्को द्वौ। द्वयोभरद्वाजा बृहतीन्द्र ईशानेन्द्री वा॥ 


a _१अ ? श्र 


अभिबाशू॥ रनोनुमाऽ२ः। ओइनू5३माः। आदुग्धाह। वधाइनवा5२:। ओइनाऽ३वाः। 


१ 


र २ 2 a १२ a ? र २ १ a ? 
आइशानमस्यजगतः। सुवार्टशम। MESIA आहशानमि॥ द्रतास्थुषः। आऽ२३। 
१ 3 १११ 
स्थु5२। षाऽ२३४। औहोवा॥ स्थुषःस्थुषाऽ२३४४:॥ 
(दी. ६। प. १६। मा. १४) २६ (कु।३७७) 
(२३३।२) 


इर ५ दर ५ १ श्र १ ta ? 


अभिबा 5३शूरनोनुमा॥ आदुग्धाइव। धाइनाऽ२३वाः। आइशानमस्याजग। ताः। 

क्रे र 
स॒वाउ४्८ट5२३४शाम॥ ईश्ञानाऽ२३मी॥ द्रातस्थृषः। इड़ाऽ२३भाऽ३४३। ओऽ२३४५ङ॥ 
डा॥ 

(दी. ६। प. 291 मा. ९) २७ (को।३७८) 

(23819) ॥ इन्द्रस्य भारद्वाजे द्वे। द्वयोर्भरद्वाजो बृहतीन्द्रः॥ 
प्र 9 - INR १ a र र ४ aa ५ र 
बामिद्धी॥ हवा5२महे। आ। ओउउहोवाहाउवा$३। ऊ53४पा। सातौवाज। 


१ a र र २ aa ५ श्र 


स्यषडका5$२रवः। आ। औऽडहोवाहाउवाऽ३। ऊऽ३४पा॥ बांवृत्राइषुड। द्रसा5श्त्पतिम। 
\ 2 र र र 
आ। औऽडहोवाहाउवा5३। ऊऽ5३४पा॥ नरस्ब्वांकाष्ठा। सुआऽर्वतः। आ। 
a र र २ aa ५ 
औड5ड्होवाहाउवाइ३॥ ऊ58२३४पा॥ 
(दी. १७। प. २०। मा. १०) २८ (छौ।३७९) 


(२३४।२) 
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\ श्र 


ब्रामिद्धिहवामह। सातौवाजोवा॥ स्याकाऽ१रावाऽ२:। ब्रांवृत्राइषुइन्द्रसत्‌। पातिन्नाराऽ२:॥ 
श्र २ 2 २ १ 
बांका5२३ष्ठा। सुअर्वा5२३ता$३४३:। ओ5२३४४ह॥ STI 
(दी. ८। प. ९। मा. ८) २९ (ढे।३८०) 


(23419) ॥ सान्नते द्वे। द्वयोः सन्नतिर्बृहतीन्द्रः॥ 


२ श्र 


अभिप्रवाः॥ सुराधाऽ२३साम्‌। इन्द्रमर्चयाथाऽ१विदाऽ२३४ङ। योजाऽ३४रितृ। 


र्‌ 


= १ १ १ 
भ्योमघवापूरूऽ१वासूऽ२:॥ सहा5२३॥ स्राऽ२इणाऽ२३४औओहोवा॥ वशिक्षती5२३४४॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ६) ३० (T134?) 


(२३५॥९) 


~ दे a ३ 


अभाइप्रवा5२:। सुराधा5२३४साम॥ इन्द्रामर्चाइ२३। या5२था5२३४ओहोवा। वीऽ२३४दे। 


२१ शर १ बिर र१ २ 


श्र 
योजरितृभ्योमघवा $२पुरूवसुः॥ सहा॥ स्रेणेवऽडश्ञायेऽ३। क्षाउश्ता5२३४औहोवा॥ 
a १११ 
सुमू5डतये5२३४४॥ 
(दी. १०। प. Gol मा. ६) ३१ (मू।३८२) 
(23413) ॥ श्येतम्‌। प्रजापतिर्वृहतीन्द्रः॥ 


x x उर इर ५ 


अभिप्रवस्सुरा। धसा5३४ओहोवा॥ आइन्द्रमर्च। यथाविदा5२३४ह। ASERTI 
श्र २१ २ ~ 
योजरितृभ्यः। माघाऽ२३वा। YESA वाऽ२३४सूः॥ सहस्रेणावाइवाऽडशा॥ हिम्मायेऽ३। 
१ a 3 पर र 3 ५ 
क्षाइश्ता523४औहोवा॥ वा5२३४सू॥ 
(दी. ७। प. १३। मा. ७) ३२ (जे।३८३) 


(२३६।१) ॥ प्राजापतेर्नाविकम्‌। प्रजापतिर्बृहतीन्द्रः॥ 
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४ ५ ws us २ र १9 १ tTa र १ 


तंवः। एदास्माम्‌॥ ऋतीषहम्‌। ES आओऽ३हो। इहा। वासोर्मन्दानमन्धसा53:। 


शर र १ बिर 


हाऽ२इ। आऔओऔऽ३हो। इहा। अभिवत्सन्नस्वसरेषुधेनवा5२:। हा5२इ। आओऽडहो। इहा॥ 


इन्द्रम्‌। हाऽ२इ। आओऽ३हो। इहा॥ गीर्भाइ | नाऽ२३४औओहोवा॥ वामहे 5२३ gyl 
(दी. १०। प. 291 मा. १७) 33 (पे।३८४) 
(२३६।२) ॥ अभीवर्तस्य इन्द्रस्य वा, अभीवर्तम्‌। अभीवर्तो बृहतीन्द्रः॥ 


१ र २ 


तंवोऽडदाऽ३स्मामृतीषहोवा॥ वासोर्मन्दा। नमान्धाऽ१साऽ२:। आभिवत्साऽ३१२३४म्‌। 
४ पर a १ 3 222 
नखसरे। ष॒धाइना5१वा5२:॥ इन्द्राश्गा5१इर्भो5२:॥ नवाऽ३। मा5२३४५॥ हाऽ२३४४३॥ 
(दी. ४। प. १०। मा. ७) ३४ (ने।३८४) 
(२३६।३) ॥ अभीर्वतस्य भागम्‌। भगो बृहतीन्द्रः॥ 
३े इर ३े ४ पर ३ Qa 
तंवोदस्ममृती। षहाओ5२३४वा॥ वासोर्मन्दानमन्धासाऽ२:। 
2 र २ = a 9 2 ५ 
आभिवत्सन्नखसरेष्धे 5?नावा5२:। ओऽ३वा॥ इन्द्रंगाऽ२३४रभीः॥ 
2 श्र १ 222 
नवामाऽ२३४४हाऽ६५६ङ॥ भगाउडया5२३४४॥ 
(दी. & प. ८। मा. ६) ३४ (T1348) 
(२३६।४) ॥ आभीवर्त आभीवर्तम्‌ वा। इन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 
३ षर ३ ४ पर 
तंवोदस्ममृती। षहाऽ३म्‌। वा5२३४। सोर्मन्दानम्‌। धासाः॥ अभिवत्सन्नखसरेषु 5३ धाड | 
२ १ इन्द्रेगीर्भाइर्ना र्‌ 2 9 a 9 a २ 3 ५ 
नाऽ२३वाः॥ 53वा॥ हिऽम्‌३स्थिहिऽम्‌। हिऽम्‌३स्थिहिम्‌। नवानवोऽ२३४वा। 
x ws 
मा$४हो5&हाइ॥ 


(दी. & प. १२। मा. १०) ३६ (ग्वो। ३८७) 
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(२३६। ५) ॥ नौधसम्‌। नोधा बृहतीन्द्रः॥ 


TY ४ ५ a शर 


ताऽ२३४म्‌। वोदस्ममृती। षाहाम्‌॥ वसोर्मन्दा। ना53मान्थधा53साः। आऽ२३भी। वात्सन्न। 


2 an 3 
स्वस। WS! षुधेना$२३४वाः॥ आऽ२३३न्द्राम्‌॥ गाइभिर्नवोऽ२३४वा॥ मा5२३ sel 
(दी. 31 प. 231 मा. ८) ३७ (डे।३८८) 
॥ इति WA गेय-गाने षष्टस्याद्धः प्रपाठकः॥ 


(२३७।१) ॥ लौशे द्वे। द्वयोर्लुशो बृहतीन्द्रः॥ 


५5 १ बिर श्र 9 TT 
तारो॥ भाइर्वाविदा$३१उवा$२३। वाऽ२३४सूम्‌। इन्द्राऽ२श्सबाधतयेऽ२। बृहात्‌। 


१ शर र श्र २ १र 
बृहाऽ३१उ। वाऽ२। गायन्तस्सुतसो मेध्वरे॥ हुवेभाऽ२३राम्‌॥ नाकारिणम्‌। 
2 9 2 
BSTSAZHTS383l ओ5२३४४ह॥ डा॥ 


(दी. 991 प. १३। मा. १०) १ (गो।३८९) 


(२३७।२) 

५ श्र 9 र १विर 
तारो॥ भाइर्वाविदा$३१उवा$२३। वाऽ२३४सूम्‌। इन्द्राऽ२श्सबाधऊतयेऽ२। 
8 १ २ २ श्र १ 


बृहाद्वाऽ१याऽ२। तास्सुतसोऽ२। मेअध्वराह॥ हुवेभाऽ२३राम्‌॥ नाकारिणम्‌। 
१ २ १ 
इडा5२३भाऽ३४३। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ८। प. १२। मा. ९) २ (ठो।३९०) 


(231918) ॥ धानाके द्वे। द्वयोर्धानाको बृहतीन्द्रः॥ 
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१ a 


तरोभिर्वोविदद्वासूम्‌॥ इन्द्राम्‌। इन्द्रश्सवाध5३3ऊता5श्या5शटढ॥ बृहात्‌। 
बृहद्वायन्तस्सुतसोम 5३ आध्वा SPU Sagi FAS] हुवेभरन्नकारिणम्‌। इडा5२ ३भा5३४३। 
ओ5२३४४३॥ डा॥ 

(दी. ७। प. १०। मा. १०) ३ (जो।३९१) 
(231918) ॥ क्षुक्ककालेयं वा॥ 


a 3 a? a 


तरोभिर्वोविदाऽ४द्वासूम्‌॥ इन्द्रश्सबाऽ३। धऊ5४ता5२३४याइह। बृहात्‌। बृहा5३१उ। वा5२। 
गायन्तस्सुतसो मे ध्वरे॥ हुवेहोइभाऽ२३राम्‌॥ नाकारिणम्‌। इङडाऽ२३भाऽ३४३। 
ओ5२३४४३॥ डा॥ 

(दी. ८। प. १२। मा. १०) ४ (ठौ।३९२) 
(२३७।४) ॥ कालेयानि त्रीणि। त्रयाणां कालेयो बृहतीन्द्रः॥ 
तरोऽ२३भिर्वो। विदाऽद्वसूम्‌॥ इन्द्रशसबा ऽ३धाऊ ऽ१ताया 5३ड। ओऽ३४वा। ओऽ२३४वा। 
बृहगायन्तस्सुतसोऽ३माअध्वाराऽ३ह। ओऽ३४वा। ओऽ२३४वा॥ हुवाइभराम्‌॥ 

१ ४० ३ 


नाकारा5ऽ२३४इणाम्‌। ओऽ२३४वा। ओऽ२३४४ङ॥ STi 


(दी. ३। प. १३। मा. १०) ५ (डो।३९३) 


(२३७।६) 
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a र्‌ः 


१ र a ३२ ३ ५७ १ a a a a २ 
तरोभिर्वोऽ२। विदद्वा5२३४सूम्‌॥ इन्द्रश्सबाऽ३धाऊऽ१तायाऽ२इ। औ.5उहो5उवा। al 

२ र र १ अ ८ a २ २ a a २ १ २ 2 
बृहद्वायतस्सुतसो 5३माअध्वा5२हइ। ओ5डहो5डवा। ओऽ३होऽ३वा॥ हुवाइभाऽ१राऽ२म्‌। 

a 9 २ a २ २ 2 र २ 2 9 2 

ओऽ३होऽडवा। ओ5३हो$डवा॥ नाकारिणम्‌। FSTSAZHTS383l ओ5२३४४इ॥ STI 

(दी. ४। प. १५। मा. ९) & (मो।३९४) 

(23919) 


डर ५४ २ १ awa १ a3 र २ 


तरोभा5डइर्वाविदद्वसूम्‌॥ इन्द्राश्सबा। धरूतया5२३ड। बृहद्वाया53। ता5२३४:। 


दे दर पर 


सुतसोमेअ। ध्वा5३राइ। हुवाइभरो। वा5३४३ओ5३४वा॥ नकाऽऽरिणाम्‌। हो5५छडड॥ डा॥ 


(दी. ६। प. १२। मा. ११) ७ (ख।३९४) 


(२३८।९) ॥ ऐषिरे Sl द्वयोरिषिरो बृहतीन्द्रः॥ 

श्र १ a १$ a र १ x ys a NR? 
तरणिरीत्‌॥ सिषा53साती। वाजा०पुराम्‌। धियायुजा। आवा5३आइुंद्राम्‌॥ पुरूहतम्‌। 
७२ र १ x क्र १ १११ 


नमेगाङ्घरा॥ नाङ्टमीऽ३०ताष्टे॥ वासुद्रुवाऽ२३४४म्‌॥ 
(दी. ५। प. ९। मा. ९) ८ (भो।३९६) 

(२३८।२) 

Xs ५ a ? a १ हे २ १ श्र र २ 
तराहाउ॥ णिरित्सि5डषासति। हयाइ। SAS! वाजंपुरम्‌। धियायूजौ। होवा5उ३हाइ। 

श्र २ 

आवइन्द्रंपुरुहतम्‌। नमाइगाइरो। होवा53हाइ॥ नेमिंतष्टेवऽ३सा॥ 
ओऽ३होवाहा5५३४औओहोवा॥ उप्‌। द्रूऽ२३४वाम्‌॥ 


(दी. १२। प. १४। मा. १३) ९ (झि।३९७) 


(२३८।३) ॥ Tat द्वे। द्वयोर्गौश्रुगो बृहतीन्द्रः॥ 
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x3 ४ उ ४ पर x र ५१४५ T x श्र र 


तरणिरित्सिषा। साऽ३ती। वाजंप्रंध्यायूजा॥ वाजंप्रंध्यायूजा। वआऽ5२३इन्द्राऽ३४म्‌। 


x र ३ ४ पर १२ 
पुरुहृतंनमे। गाऽ३इरा॥ नेमाइन्ताऽ२३४्॥ वसुद्ुवम्‌। इडाऽ२३भा५ऽ३४३। ओ5२३४४इ॥ 
डा॥ 
(दी. ९। प. १२। मा. ७) १० (थे।३९८) 

(२३८।४) 
x3 ४ ३ ४ पर ३ २ १ जंपरंधिया ५ र ¥ ५ 
तरणिरित्सिषा। सती53। वा5२३४। जंपुरंधिया। युजा॥ 
श्र र 
वाजंपुरंध्यायुजावइन्द्रंपुरूहतन्नमा5२हगाइरा5२। हा5२ऊऊवाइ॥ 
नोमिंतष्टेवसोवा 5३ ओ5२३ ४वा॥ दृऽ४वोऽ&हाङ॥ 

(दी. ८। प. ९। मा. ८) ११ (ढे।३९९) 
(23919) ॥ पृष्ठं। पृष्ठोबृहतीन्द्रः॥ 

२३ ४ 
पिबाऽ३सुतस्यरसिनाः॥ मत्स्वानइन्द्रगोमता5२३होठ्या| 
श्र १ र र र र १ २ श्र २ १ २ 
आपिर्नोबोधिसधमाद्येवृधाऽ२३होइया॥ अस्माशआ5२३वा॥ तुताइधा5२३या5३3४३:| 
१ 

ओ5२३४५७इ॥ STII 

(दी. ८। प. ७। मा. ८) १२ (ठि।8००) 
(२३९।२) 1 NBA! शुक्लो बृहतीन्द्रः। अभीवर्तौ द्वो। द्वयोर्जमदग्निः॥ 


२ श्र a3 


पिबासृतस्यरसिनोहाउ॥ मस्वानइन्द्रगोमा5२तः। हाओऽ२३४वा॥ 


a शर arn a3 an ३ 


आपिर्नोबोधिसधमादियेवाऽ२द। हाओ5२३४वा॥ अस्माशअवन्तृतेधाऽ२यः। हाओ5२३४वा॥ 


3 Tr? 


ई5२३४५॥ 
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(दी. 921 प. ८। मा. ८) १३ (80g) 
(23913) | जमदग्रेरभीवर्तः। जमदग्निर्बृहतीन्द्रः॥ 


र १ बिर र 
पिबासतस्यरसिनोमत्साहाउ। ATSQ:1 इन्द्राऽशगोमताऽ२३:। हाउ। आपिर्नोऽ२बो। 


aa ३ २ १ 

धिसाधमाऽ२। दियेवृधाऽ२३। हाउ॥ अस्मा९अवाऽ२३। हा॥ तृतेऽ३होऽ२। 
3 पर र aa 222 
या5२३४ओहोवा॥ धियऊ5०२३४४॥ 

(दी. १०। प. १३। मा. ८) १४ (बै।8०२) 
(२४०।१) ॥ कोल्मलबरर्हिषे द्वे। द्वयोः कुल्मलबहि बृह तीन्द्रः॥ 
५ x a NT पर 9 श्र विदाभगंवसू — t yt x ५ क्र १ 
तुवा5३४हो 5३एहिचेरवाइ॥ ऽश्त्तायाऽ२३४ङ्‌। उद्दावृषखमघावान्‌॥ ऐहोड। 

र र २ १ ५ x ॥ ५ 
गा$5$४विष्टयाह॥ उदिन्द्राश्ममोवाइ३ओ5२३४वा। ्टा5श्यो5६हाइ॥ 
(दी. ६। प. ७। मा. ८) १५ (खे। ४०३) 

(२४०।२) 
बश्ह्मोेहिचेराऽ&वाङ॥ विदाभगंवसूत्ताऽशयाऽ५२३४ङ। उद्वावृषस्व। मा5५घवान्‌॥ आइहियाड। 
गविष्टाया$२इ॥ उदिन्द्राऽ२अश्नमी। ओऽ३१म्‌। ओ5२३४वा। ्टा$श्यो5६हाइ॥ 

(दी. 81 प. १०। मा. ९) १६ (नो।४०४) 
(२४१।१) | वसिष्ठस्यजनित्रे द्वे। द्वयोर्वसिष्ठो बृहतीन्द्रः॥ 


४५ ४ 


नहिवाऽ३ञ्चारमंचना॥ हुवेहो5२ह। वसिष्ठःपराइमश्साताऽ२इ। अस्माकमद्यमरुता5२:। 


3 a 


सुताइसा5२३४चा॥ वाहश्वे५5३होह। पिबा5डहो॥ तुका5२३। माउश्डना5२३४औहोवा॥ 


१ १ १ 


जनित्राऽ२३४४म्‌॥ 
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(दी. 31 प. १०। मा. १०) १७ (णो।४०४) 

(2891) 
x N ४ ३ ४ \ 
नहिवश्चरमम्‌। चना53। वसिष्ठाः। SS! SIS] पराइमश्साताऽ२३४इ। अस्माकमद्यमरुतः। 
३ २ x ५ t र २ a a a 2 a 3 पर र 
सुता53ड्साचा॥ वाइश्वेपिबन्तुकोऽ३। हो5३१ये53॥ माऽ२इनाऽ२३४औहोवा॥ 
१११ 

जनिऽ३त्राऽ२३४४म्‌॥ 

(दी. 81 प. १२। मा. १२) १८ (था।४०६) 
(२४२।१) ॥ मेधातिथं देवतिथं वा। मेधातिथिर्बृहतीन्द्रः॥ 
पर ¥ ५ 3 २ x ५ ? a = १ २ a १ a 
माचिदन्यहोहाइ॥ विशो$३श्साता। सखाया5श्हो5१ड। माऔऽ३हो। राषइ्डषाउवा। 

१ ४ 2 र र a a १ a १ a 2 a a १ 

ण्याताउवा॥ इन्द्रमित्स्तोतावृषणाओ5३हो॥ साचाउवा। सूताउवा॥ मुहुरुक्थाओ5डहो। FATI 
श्र १ ड्र ५ x n 
औहो। वाहो5२३४वा। सा59४तो5६हाइ॥ 

(दी. ६। प. १४। मा. ११) १९ (घ।४०७) 


एकत्रिंशत्प्रथमः खण्डः॥ १॥ दर्शतिः॥ ४॥ 


(॥ इति तृतीयस्य प्रथमो ऽर्धः॥) 


(२४३।१) ॥ वेखानसम्‌। वेखानसा बृहतीन्द्रः॥ 

४ ५ इर y २ १ शर १ २३२९२ १ २१२ १ श्र ३ 9 १ 
नकिष्टा5३ ०कर्मणानशात्‌॥ यश्चाकारा। सदावृधाऽ२३म्‌| सदावृधाम्‌। डढद्रान्नया। ज्ञेर्विश्वग। 
अ बिर a १9 १ awa 


तमा$२र्भ्वसा5२३म। तमृभ्वसाम्‌॥ अधार्शधा। ष्णमोजसाऽ२३॥ ष्णुमोजसा5३४३॥ 
१ 
ओऽ5२३४४५इ॥ डा॥ 


(दी. ८। प. १३। मा. ६) २० (डू। ४०८) 
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(२४३।२) | पौरुहन्मनं प्राकर्षं वा। पुरुहन्मा बृहतीन्द्रः॥ 


a ४5 ५ डर ५ 


नकिष्टंकर्मणानशत्‌। हो5३४ङ। यश्चका5३रासदावृधाम्‌॥ आइन्द्राउश्न्नाया5२। 


५ a R 3 १११ 
्ञ्विश्वगूर्तामृभ्वासा ऽ२म्‌॥ अधाऽ२हो१। ्टाऽ२३०धृऽ३४॥ हाओवा॥ ष्णुमोजसाऽ२३४४॥ 
(दी. & प. ९। मा. ६) २१ (घू।४०९) 
(२४४।१) | सात्यम्‌। सत्यो बृहतीन्द्रः॥ 


र १ २ 


यऋताऽ३इचीदभिश्रिषाः॥ पूराऽ२जात्रूऽ२। भ्यआतृदाऽ३:। होवाऽ३हाङ। 
१ २ १ विर र१ २ १ २ 
सा०धाऽश्तासाऽ२म्‌। धाइंमघवाऽ२पुरूवसुः। होवा53हाइ॥ नाइष्काऽशर्तावी5२॥ हुतंपुनः। 
हो। वाऽ२। हा5२३४। औहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 
(दी. ४। प. १४। मा. १२) २२ (भ्वा।४१०) 
(२४४५।१) ॥ भारद्वाजानिचब्वारि, भारद्वाजम्‌। चतुर्णाभरद्वाजो बृहतीन्द्रः॥ 
२ १ a Tta र 
आबासहा॥ स्रमाशाऽ१ताऽ२म्‌। यृक्तारथेहिरण्यय। ब्रह्मायूऽ१जाऽ२:। हारयद्ड। 
द्रकाइशा5१इनाऽ२:॥ वहा०तूऽ१सोऽ२३॥ माऽ२पा५२३४औहोवा॥ ताऽ२३४ये॥ 
(दी. ol प. ९। मा. ७) २३ (झे।४१९१) 
(२४४।२) ॥ भारद्वाजं, कण्वबृहद्वा। कण्वोबृहतीन्द्रः॥ 
२ १ २ र र 
ओऔहोआबासहाऽ&६ए॥ स्रमाशाऽ१ताऽ२३४म्‌। हाहोइ। यृक्तारथेहिरण्यये। 
१ २ N २ १ २ 2 9 अर २ 
ब्रह्मायू5९जा5२३४:। हाहोइ। SNAG! द्रकाहशा5१हना5२३४:। हाहोइ॥ 
R Qa 9 


वहा०तूऽ१सोऽ२३ ४। हाहो॥ AUTS3l ताऽ२३४याइ। उहृवाऽy्हाउ॥ वा॥ 


(दी. ११। प. १४। मा. १३) १४ (डि।४१२) 
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(28413) ॥ भारद्वाजे द्वे। द्वयोर्भारद्वाजो बृहतीन्द्रः॥ 


अर पर हें ५ डर ५४ २ श्र 


आबासहस्रमाशतमा॥ युक्तारथेहिरण्यये। ब्रह्मयुजोहरयइन्द्रकेहो5२ह। शाइना5२३:। 


axr २ 3 १११ 


हाउवा॥ वहन्तुसोमपोहो5३। हिंमाऽ२॥ तयाउडड्ड। ओऽ२३४वा॥ ऊऽ२३४४॥ 
(दी. ६। प. Gol मा. ६) २४ ($1823) 


(२४३।४) 


T डर ३ ४ पर ३ aa र इर ५ a १ a १ 4% 


आब्रासहस्रमा। शताम्‌। आबासहा॥ स्रमाशतम्‌। आऽ5२इहियाऽ२३४हाङ। 


ta र A 


यृक्तारथेहिरण्यये। TANTS SAI! आऽ२ङइहियाऽ२३४हाङ्। हारयङ्क। 
2 २ १ |] 3 ५ 2 a 
द्रकाहशा5१हना5२३:। आऽ२इहियाऽ२३४हाइ॥ वहा०तूऽ१सोऽ२३। 
a श्र 
आऽ२इ्टहियाऽ२३४हाइ॥ मपीताऽ२३या5३४३ङ। ओऽ२३४४॥ STI 
(दी. ९। प. १६। मा. १४५) २६ (ते।४१४) 
(28819) ॥ अग्नेर्वाम्राणि त्रीणि। त्रयाणां वम्रो बृहतीन्द्रः॥ 
x ५ x 
आमन्द्रैरा॥ द्रहरिभाइर्याहिमयूरऽ३रामाभाऽ३इः। माब्वाकाइचीत्‌। नियेम्‌ $२३ ४रीत। 
a र १ a ? = 2 १ a 3 र 3 \ 
नपाशिनाः। अतिधान्वेऽ२॥ वताऽ९५२३। आऽ२इहा5२३४औहोवा॥ वाऽ२३४याः॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. १०) २७ (झो।४१४) 
(२४६।२) 
WY इर ५ श्र १ ९ १र शर र 
आमन्द्रैरिन्द्र। हाऽशरिभाइठः॥ याहिमयूररोमभा-इः। माद्वाकाऽ२३इङचीत्‌। नाइयेमुरित्‌। 
श्र 9 2 9 2 2 a 3 ५र र 
नपाशाऽ२३इनाः॥ अताइधा5२३नवे॥ वताऽ९५२३। आउ5श्डहाइ5२३४औहोवा॥ 


R88 


वयो 5डभी5२३४४:॥ 
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(दी. १०। प. १०। मा. १४) २८ (Arges) 
(28813) 
इर ५ डर a? 
आमन्द्रैरिन्द्र। हाऽ४रिभीः॥ याहिमयूररोमभाउ। वाऽ२। माबा5०। केचिन्नियेमुरिन्नपाशिनाउ। 
pran t — १ र ४ ५ 
वा$२॥ आतीऽ२॥ धन्वेवताऽ३१उवाऽ२३॥ ईऽ२३४ही॥ 
(दी. ८। प. १०। मा. ४) २९ (णी।४१७) 
(२४७।१) ॥ गुङ्गोः साम, गोङ्गवम्‌ वा। अग्निर्बृहतीन्द्रः॥ 
४५ हें a? 
बमा53०गाप्रशर्शसेषा॥ दाइवा5२:। शविष्ठमा53। AAA! नबदन्योमघवा5२३ना5२॥ 
३ २ xo ५ १ २ १ a a ? ५ x uN 
स्तिमाऽडर्डाइता॥ BASSAI! वा। औऽडहो॥ मितोऽ२३४वा। वाऽ४चोऽ&हाइ॥ 
(दी. 21 प. ११। मा. ७) ३० (के।४१८) 
(२४८।९) ॥ इन्द्रस्य यशश्ववारि सामानि। इन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 
x a श्र a र श्र a 
बमिन्द्रा॥ यशाः। असाइ। ऋजीषीशवसः। पताइः। बंवृत्राणी७३हर्शसेया। प्रतीनाएऽ२। 
2 माली १ FE a ५ a दे पर र 3 ५ 
कहत्पूरू७२॥ अनू5२हो5१॥ TT! षा5२णा5२३४ओहोवा॥ धा5२३४र्तीः॥ 
(दी. ७। प. १२। मा. ९) ३१ (छो।४१९) 
(२४८।२) ॥ साध्रम्‌। साध्रा बृहतीन्द्रः॥ 


४५ देर २ १ शर १ ^ ३ २ 


ब्रमाऽ३इन्द्रायशाअसाइ॥ ऋजाइषीशा5२। वसा5३४४:। पाऽ२३४तीः। 
a श्र र 9 १ २ १ aa 


बंवृत्राणिहश्स्यप्रतीन्येकइत्यु। रू) आनाओ5२३४वा। ताश्चाओऽ२३४वा॥ षणाऽ५इधृतीः। 


होऽ४ङइ॥ Stl 


(दी. ४। प. ११। मा. १२) ३२ (पा।४२०) 
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(२४८।३) ॥ (समीचीनं) साध्रम्‌ वा। सप्रो बृहतीन्द्रः॥ 


२ ^~ ३ 


हाउबमिन्द्रा॥ याशाआ5२३ ४सी5६। हाउ। ऋजाइषी5२३४शा। वासस्पा5२३४ती 5६: 


श्र १ aa 3 ` 


हाउ। STAT! णीहर्शसेया। हाउ। प्रतीनाऽ२३४ए। कड्ठत्पू5घ२३४रू5६। हाउ॥ 
अनुत्ता5$२३४श्रा5६। हाउ॥ षाऽ२णाऽ२३४औहोवा॥ धा5२३४र्तीः॥ 
(दी. 81 प. १६। मा. १३) 33 (ति।४२१) 


(४२८।४) ॥ (प्राचीनं) यशसी द्वे। द्वयोरिन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 


a र श्र 


हाउबमिन्द्रा॥ यशाअसि। STS! होइ। STASI हा5उहा5उहा5उ। ऋजीषीशवसस्पतिः जीषीशवसस्पतिः | 


a? 9 १ 


होड। AgI होये$३४। हा5उहा5उहा55।॥ बंवृत्राणिहश्स्यप्रतीन्येकठ्वत्पुरू। eS! होट्ठ। 


होयेऽ३४। हाऽउहाऽउहाऽउ॥ अनुत्तश्नर्षणीधृतिः। Sl Sl होयेऽ३४। 


डे १११ 


हा53उहा5उहा5उवा॥ सुवर्महा5२३४४:॥ 


(दी. ८। प. २२। मा. २६) ३४ (ठू।४२२) 


(२४८॥४) 


a श्र a र श्र 


होबमिन्द्रा॥ यशाअसि। होयेऽ३। हो5२३४५। क्रजीषीशवसस्पतिः जीषीशवसस्पतिः | होऽयेऽ३। 


3r श्र र २ १ २ १ 


हो5२३४४॥ बंवृत्राणिहश्स्यप्रतीन्येकइत्युरू॥ होये53। हो5२३४४॥ अनुत्तश्चर्षणी धृतिः। 


होयेऽ३। हो5२३४वा5६। हाउवा॥ सुवर्मया5२३४४:॥ 


(दी. ८। प. १४। मा. ६) ३४ (T1823) 


॥ इति ग्रामे गेय-गाने षष्ठः प्रपाठकः॥ ६॥ 
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(28819) ॥ योक्तखुचम। युक्तखुक बृहतीन्द्रः॥ 


¥ ५ देंप XS 


इन्द्रमिद्देवता॥ तयाह। इन्द्रंप्रयातियत्ध्वा5२३राह। आइन्द्रा5२म्‌। 


समीकेवनिनोहवामा5०3हाड॥ आइन्द्राञरम्‌॥ धानस्यसो5२३४वा॥ ता5२३४ये॥ 
(दी. ५। प. ८। मा. ७) १ (बि।४२४) 
(२४०।१) ॥ आत्राणि त्रीणि, वासिष्ठानि वा। त्रयाणां अत्रिर्बृहतीन्द्रः॥ 


५ इर ५ र x र ४५ x १ a 3 TA १ awe २३ २ 


इमाउब्रापरूवसोगिरः॥ ए5५। गिराः॥ वार्द्धन्तयाममा5२३। पावकवर्णाः। शूचयोवीऽ३पा। 
a aa 3 ५ a १ र tta दरक १ न a a 
हिम्‌०5३स्थिहिम्‌। चा5$२३४डइता॥ अभिस्तोमेरनोऽ२॥ TAS! हो53वा। षता। 
a x ५ x 
ओऽडहोवा। होऽ४इ॥ डा॥ 
(दी. ८। प. १५। मा. १०) २ (णौ।४२४) 
(24012) 


a ३ र ऐर 


इमाउबापुरूवसोहाउ॥ गिरोवर्द्ध। तूया5९ममा5२। इहाहाहोङ। इहो५२३४वा। 


श्र श्र १ ३ र शेर ३ र शेर 


पावकवर्णाःशचयः चयः | इहाहाहोइ। डहो5२३४वा॥ विपश्चि। तो। अभिस्तोमेः। इहाहाहोङ। 
५ a? 
इहो5२३४वा॥ अनू5२३। षाऽशताऽ५२३४औहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 
(दी. १७। प. १६। मा. ८) ३ (च्चै।४२६) 

(२५०।३) 

x देर ४ पर र 3 २ क्र १ श्र 
इमाउब्ापरू। वसा5३उ। गा5२३४ङ। Waseda! ममा॥ पावकवर्णाःशचयोविपश्चि। ता। 

a a १ २ a a ? र tta ल १ न a १ a ¥ ५ 
ओऽडहो। आओऽ३हो॥ अभिस्तोमैरनो5२॥ हुवाइह। हो5डवा। षता। ओऽ३होवा। 


होऽ४ङइ॥ Stl 
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(दी. १०। प. १६। मा. ७) ४ (पे।8२७) 
(२४५१।१) ॥ वासिष्ठानि त्रीणि, आत्रीणि वा। त्रयाणां वसिष्ठो बृहतीन्द्रः॥ 


र्‌ श्र १ पर श्र a aa दे 


उदुत्येमा॥ धूमत्तमाऽ२३:। गाइ्ररस्तो$२३४मा। साईरतायेऽ३। सात्राजाऽ२३४इताः। 

aa 3 ५ R श्र २ ^~ ३ ५ 3 २ x 

धानासा5२३४आ। क्षीतोतया5२३:॥ वाजायाऽ२३४०ताः॥ रथाऽ३आऽ४इवाऽ६५६॥ 

(दी. ६। प. ९। मा. १०) ४ (घो।४२८) 

(२४१।२) 

x र x s ? र र = 2 = र १ र — N 
उदुत्येमा5५धुमत्तमा॥ गिरस्तोमासआऽ२इराताऽ२ङ। सत्राजितोधनाइश्साआ॥ 

a र १ AR श्र ta ५ 
क्षितोताया5९:॥ वाजयन्तोरथा5३ ?उवा5२३॥ ईऽ२३४वा॥ 


(दी. ९। प. & मा. ७) ६ (ते।8२९) 


(23913) 


3 १११ a 


ह९२३४४। उदुत्येमधुम। तमो5२३४हाइ॥ गाइराऽ२स्तोमाऽ२। सआ5३४४इ॥। 


२ र १ बिर शर ^~ ३ ११.१ १११ sT ३ डर 


रा5२३४ते। सत्राजितो5२धनसाअक्षितोतया5२३४५:। ह९५२३४४॥ वाजयन्तोरथाः| 
श्र १ awe शर 
इवोऽ२३४हाइ॥ वाजयन्तोरथाह। Al औ5डहोवा। होऽ४इ॥ डा॥ 
(दी. 991 प. १४। मा. १०) ७ (डौ।४३०) 

(२५२।९)॥ गोतमस्य मनाज्ये, गौराङ्गिरसस्य सामनी वा द्वे। द्वयोर्गातमो बृहतीन्द्र॥ 

२ श्र र 
यथागोऽ२३रोअपाकृताम्‌॥ तृष्यन्नेतियवेराऽ२३ङणाम्‌। आपिक्वेनःप्रपिब्रेतूयमागा5२३ही॥ 

2 = 2 १ a 3 ५र र 3 ५ 
कण्वेऽ२षुसूऽ२३॥ साऽशचाऽ२३४औओहोवा॥ पी5२३४वा॥ 


(दी. १२। प. ६। मा. ४) ८ (चु।४३१) 
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(२५२।२) 


¥ ५ श्र र Tan 


ओवाओ5२३४वा। याथा॥ गौरोअ5उपाकृतम्‌। ओ538। हाहोङ। तृष्यन्नेतिय$३वाइरिणम्‌। 


२ बेर २ ^ 3 ५ श्र रर a 3 a RN २ ^ 
ओऽ5३४। हाहोइ। आऽ5२३४पी। बेनमप्रपिब्रेतूयामाऽ१गहि। ओ538। हाहोइ॥ 
१११ 


कण्वेऽ२षुसूऽ२३॥ साऽशचाऽ२३४औओहोवा॥ पिबाऽ३ई ऽ२३४४॥ 
(दी. ११। प. १४। मा. १०) ९ (डो। ४३०) 
पञ्चविंशः, द्वितीयः खण्डः॥२॥ दशतिः॥ ६॥ 
(२४३।१)॥ इन्द्रस्य हारयर्णाने, हारायणानि वा, त्रीणि। त्रयाणामिन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 


a १ aa 


PAI शचाइपताइ। ई5२३४०द्रा। विश्वाभिऽ३रूतिभाइः। भाऽ२३४गाम्‌॥ 


aa 


नहिद्वायश53सा०वसू। वी5२३४दाम्‌॥ अनूऽ२३। शू5२रा5२३४ओहोवा॥ 
१ बिर 3 १११ 
चरा5$२मसी5२३४५॥ 
(दी. ६। प. १०। मा. ७) १० (छे।833) 
(२४३।२) 
x र र tx s ? र र २ २ श्र 
शरध्यूष्वौहोऽ५इशचीपताङ॥ आइन्द्रविश्वाभिरूतिभिः। भगान्नाऽ3ही। ब्रायशसाम्‌। 
२ २ १ = १ र २ १ ५ x ॥ ५ 
वसू$3हाइ॥ वाङदाऽ२म्‌॥ अनुभूरचरोवा5३ओ5२३४वा। मा5$श्सो5६हाइ॥ 
(दी. ७। प. Cl मा. १०) ११ (जौ।४३४) 


(२४३।३) 
इर ४ पर ३ an ३ WY ae शर * 


शग्ध्यषशची। पताइ। WAT शचाहपते। आऽ२इहिमाऽ२३४हाः। आइन्द्रविश्वा। 


भिरूतिमिः। आ5श्ड्वहिमा5२३४हा:। भागन्नहिबायशसम्‌। वसूविदम्‌। 
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१ A 3 ५ 2 २ १ वै 3 ५ 
आऽ5२इहिमाऽ२३४हाः॥ अनूशू ऽ१राऽ२३। आ5४हहिमा5२३४हाः॥ 
९ श्र 
चरामाऽ२३सा5३४३इ। ओ 5२३४४ङ॥ डा॥ 
(दी. ७। प. १६। मा. १६) १२ (चू।४३४) 
(२४४।१) ॥ वाम्राणि त्रीणि। त्रयाणां वाम्रो बृहतीन्द्रः॥ 
बेर 8 ^ 
याहोइ। ई5२३४०द्रा। भुजऽ5३आभाऽ१राऽ२:। सुवाऽ२३हा। व'ईश्असडडराइभा5श्या5२:। 
१ २ a १ अ डक 2 २ २ र १ २ 
स्तोता53हा। रमिन्मघवन्नस्यावर्द्धाया5२॥ याइचा5उहाइ॥ बरेवृक्तबर्हाऽ२३इषा5३४३:। 
१ 
ओ5२३४५७इ॥ STII 
(दी. ३। प. ११। मा. ११) १३ (ट।४३६) 
(२४४।२) 
पर T 4s २ र्‌ 2 a ३ ५ aa ञ्र ५ 
याइन्द्रभुजआभा$६राः॥ सुवर्वाशअ। सुरे$२भा5२३४याः। हा। औहो5२३४हा। 
उर Wa शर १ 
स्तोतारमाइत्‌। माघवन्ना। स्यवाऽशद्वौऽ२३४या। हा। औहोऽ२३४हा॥ येचब्वाऽ२३इवृऽ३। 
हा। औहोऽ२३४हा॥ क्तबर्हाऽ२३इषाऽ५३४३:। ओऽ5२३४४३॥ STI 
(दी. ९। प. १६। मा. ११) १४ (त।४३७) 
(24813) 
sT ४ ५ WY 2 श्र १ शर शर श्र 
याइन्द्रभुजआभरः। उहुवाहाइ॥ सुवर्वा९असुरेभ्यः। उहुवा$२३हाइ। स्तोतारमिन्मघवन्न। 
१अ == 2 9 र १ 9 2 २ 2 २ 
स्यावर्द्धाया$२। उहुवा5२३हाइ॥ येचबाऽ२३इवृ। उहुवा5२३हा॥ क्तबर्हा$२३ड्षा5३४३:। 
2 
ओऽ5२३४४ङ॥ STII 


(दी. ७। प. १२। मा. १२) १५ (छा।४३८) 
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(२४४।१) ॥ वरुणसामानि त्रीणि। त्रयाणां वरुणो बृहतीविश्वेदेवाः॥ 

५ र र — १ = २ बडे 2 श्र श्र °? 

प्रमित्रायप्राहाउ॥ आऽ्यम्णाइ। सचाऽ२हो। थियौ5२। हुवाइ। आर्तावसाउ। वरा5२हो। 
9 > 2 र श्र १ र = 2 श्र > १ 

थियौऽ२। हुवाङ्‌। वरुणेच्छा। दीयंवचाः॥ स्तोत्रा5$२शहोइ॥ राजौ5२। हुवा। 

श्र श्र a aa 


षूगायता$5३१उवा$२३॥ रूङ३४पा॥ 


(दी. १०। प. १६। मा. ८) १६ (प्य।४३९) 


(२५४।२) 
श्र न aa 
प्रमित्रायप्रोहोवा॥ आर्यम्णा। औहो5३४इ। औहो53वा। साचथ्यम्‌। ऋतावासा। 
र शेर N न 
ओहो 5३४इ। औहो5उवा। वारूथ्येवरुणेछ। दिया०वाचा। ओहो 53४इ। औहो5उवा॥ 
श्र न श्र १ aa N न 


स्तोत्रश्राजा। औहो53४४। औहो5उवा॥ षूगायता। औहो5३8इ। ओहो53वा538 ३। 
१ 
ओऽ5२३४५इ॥ Stil 


(दी. १६। प. Qo] मा. ७) १७ (डे।४४०) 


(२४५।३) 

५ र र ¥ ५ x ५ १ a १ a 23 १ a १ a 
प्रमित्रायप्रार्यम्णेवा। ओवा॥ साचथ्यम्‌। क्रतावा5९सा5२उ। वाऽ२३रू। थाऽ२३याङ। 
१ R? र १ र a र 


वरुणेछ। दायाऽ२३९हाङ। वचो$३आ॥ स्तोत्रश्रजस्‌गायत। स्तोऽ२३त्राम्‌॥ राजसुगो53। 
२ ५ x ॥ ५ 
होऽ३१२३४। वा। या5$४तो5$६हाइ॥ 

(दी. & प. १४। मा. ७) १८ ($188?) 


(२२६।१) ॥ प्रजापतेः वषद्वारणिधनम्‌। प्रजापतिर्बृहतीन्द्रः॥ 
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४ डे ईर रड इर ५ 


अभिबापर्वपीतये। अभिबा 53पर्वपीतयाइ॥ इन्द्रस्तोमोभिऽ३रायवाऽ२:। भिराया5९वा5२३:। 


शर न 

ओमोऽ३वा॥ समीचीनासऋभवःसऽ३मासराऽ२न्‌। समास्राऽ१राऽ२३न्‌। ओमोऽ३वा॥ 

T १ अ = १ २ श्र a 3 WT 
रुद्रागृणन्तऽ३पूर्वियाऽ२म्‌। तपूर्वाउश्याईइश्डम। ओम्‌। ओऽ२। वा5२३४। औहोवा॥ 

3 ५ 
ऊऽ२३४पा॥ 

(दी. १७। प. १४। मा. ९) १९ (यो।४४२) 

(२४७।१) ॥ धृषतो मारुतस्य साम, मारुतम्‌ वा। मारुतोबृहतीन्द्रः॥ 


४ ५ ४ पर डर ५ ४ श्र न 


प्रवहन्द्रायबृहते। प्रवाः॥ इन्द्रायऽ३बृहाऽ१तेऽ२३। ओमोऽ३वा। 


श्र न 


मरुतोब्रह्मऽ३आर्चा 5शताइ२३। ओमोऽ३वा। वृत्रश्हाना। तिवृ। त्राहाऽ२३। ओमोऽ३वा। 

2 aa ५ 3 २ 
शताक्रतः॥ वा5२३४ज्रे॥ णशा53। हा5उहा। तपा$शर्वणा। हो5५ड॥ STi 

(दी. ७। प. १७। मा. ४) २० (छु।४४३) 

(२४८।१)॥ संश्रवसः, विश्ववसः, सत्यश्रवसः, श्रवसो वा, सँशानानि चर्बारे सामानि। 
चतुर्णामिन्द्रो बृहती मरुतः॥ 

१ र २ १ २ Ra 3 ५र र 2 २ 
सा०बाहिन्व। तिधाइताइभी53:। ASagl भाऽ२३४। औहोवा॥ सश्श्रवसे58॥ दा १ 


१ र २ 


सांब्रारिण। तिधाइताइभी5३:। ता5५२इ। भाऽ२३४। औहोवा॥ विश्रवसेऽ३॥ दा २ 
१ र २ a १२ 
सांब्रातत। क्षुरद्वाइताइभी 5३:1 ताऽ२ङ। भाऽ२३४। औहोवा॥ सत्यश्रवसेऽ३॥ दा ३ 
(दी. ९। प. १८। मा. १२) २१ (दा।४४४) 


(२४८।२)॥ इन्द्रस्य वाप्यानां वा, संशानानि, वासिष्ठानि वाम्राणि वा त्रीणि॥ 
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2 र २ १ २ = 2 a र १ २ i 2 i 
सा०ब्राशिश। तिधाङ्ता5१इभीऽ२:। ताइभी$२:। बृहदिन्द्रायऽगायाऽ१ताऽ२। याताऽ२॥ 
र्‌ 2 9 धे 2 र्‌ x १ २ i 
मरुतोवृत्रऽङहा०ताऽ१माऽ२म्‌। तामाऽ२म्‌॥ येनज्योतिरजनयन्नू53तावा 3 र्द्धा 5२:। 
— र देवंदेवाय र र १ ७ अल १ — 2 र २ १ २ 2 a 
वार्द्धा२:॥ 5डेजागृ5१वी5२। गृवी$२। सा०बाशिश। तिधाइताइभी $३:। ता5श्ड्ड। 
3 ५र र 2 3 १११ 
भाऽ२३४। ओहोवा॥ श्रवसेऽ२३४४॥ 
(दी. 291 प. १७। मा. १३) २२ (खि।४४४) 
(24919) ॥ वाम्रे द्वे। द्वयोर्वाम्रो बृहतीन्द्रः॥ 
२ १ २ २ १ २ — १ २ २ र १ २ -S 
इन्द्राओ5३हो॥ क्रतुन्न३३ आभा5१रा5२। पिताओ5३हो। पुत्रेमि5३योया $१था5२। 
१9 9 र र १ २ = श्र 2 a 3 पर र 
शिक्षाओ5३हो। णोअस्मिन्पुरुहृतयामाऽ१नीऽ२॥ जीवा5२३:॥ ज्यो5२ता5२३४ओहोवा॥ 
a र ^~ ३ १ ११ 
अशीमही 5२३४ ४५॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. ७) २३ (हो।४8&) 
(२४९।२) ॥ क्रतु वासिष्ठम्‌॥ 


at १ a 


x र ४ a श्र a श्र र २ १ — 
इन्द्रक्रतू5५न्नआभरा॥ पितापुत्रेभियोयथा। शिक्षाणो5२३आ। स्माइन्पुरुह। तयामाऽ१नीऽ२। 
— — १ a ५ शर श्र २ श्र 9 
औ<5२। होऽ२। हुवाह। ओऽ5३होऽ२३४वा॥ जीवाज्योऽ२३तीः॥ अशीमाऽ२३हाऽ५३४३ङ। 
१ 
ओ5२३४४दइ॥ डा॥ 
(दी. ८। प. १३। मा. ७) २४ (डे।४४७) 


(24913) ॥ वासिष्ठम्‌। वासिष्ठो बृहतीन्द्रः॥ 
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दे ४ ३४५ र 3 aa डर ५ दर ४ बेर दें उर ४ ५ 


BoP IAM! भराओ5२३४वा॥ पितापूऽ३त्रेभियोयथा। ह९5२३४४। पितापत्रेभियः। 
५ 
याथा$२३४हाइ। शाइक्षाणोआ। स्माइन्पुरुहृतया। मानो5२३४हाइ॥ जीवाज्योतीः॥ 
२ १ ५ x ॥ ५ 
अशो5२३४वा। मा5५हो5८हाड॥ 
(दी. ८। प. १२। मा. १०) २४ (ठो।४४८) 
(२६०।१)॥ IRATE आज्जिगस्य वा, स्वपसः सामनी द्वे। आश्जिगस्यस्वपसिः बृहतीन्द्रः॥ 
पर 2 २ 9 १ र २ २ २ 2 र र a २ 
मानइछन्द्रा। परावाउडर्णाक। भवानःसधमा$१दी5उयाइ॥ बन्नऊतीबमिन्नआपी5डयाम्‌॥ 
श्र र २ २ a ५ 
मानइन्द्रपरावृणाऽ३१उवाऽ२३॥ ऊऽ३४षा॥ 
(दी. & प. ६। मा. ८) २६ (A1889) 
(२६०।२) 


र ४ ५ ४ पर ३ Aa इर ४ ५ २ श्र १ बिर 


मानङइन्द्रपरा। वृणाक। मानइन्द्रा। परावाऽ२३्णाक। भवा5२नःस। धमादा5२३याङ। 
क्र १ 
ब्रन्नऊती5२। ब्रमिन्नाऽ२आपियाम्‌॥ मानाआऽ२३इन्द्रा॥ परावाऽ२३्णाऽ३४३क्‌। 
2 
ISAI ZYF Stil 


(दी. १०। प. १२। मा. १२) २७ (फा।8४०) 


(२६१।१) | आष्कारणिधनं काण्वम्‌। कण्वो बृहतीन्द्रः॥ 
a डर We ५ १ ta २ १२ 2 aza १ 
वयंघाऽ३ब्रासुतावन्ताः॥ आपोनवृ। क्तबाऽ२३हिषाउ। वा5३२। पवित्रस्या। प्र्रवणाङ। 
a शर Ta 3 १११ 


षुवृत्राऽ२३४हान्‌॥ पाऽ२३री॥ स्तोतारः। आसाऽ२३४४ताऽ६४६ङ॥ आ5२३४पष्‌॥ 
(दी. ६। प. ११। मा. ७) २८ (F184?) 


(२६१।२) ॥ महावेष्ट॑भम्‌। वेष्ट॑भो बृहतीन्द्रः॥ 
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डर पर ४ ५४५ र 


औहोवा। वयंघबासुतावन्तः। औहोवा॥ ओहोइ। आपोनवृक्तबर्हिषः। पवाइत्रा 5३स्या। 


१ र a 2 a र श्र र र र र a 8० 
प्रस्रवणेषुवाऽशत्राऽ3हान्‌। औहोऽ३इ। औहोइ॥ परिस्तोतारआसते। पराद्स्तो 5३ता॥ 


र २ १ 


रआसता। औऽडहोवा। होऽ५इ॥ STI 
(दी. १७। प. १४। मा. ११) २९ (ञ।४४२) 


(28218) | अभिनिधनं काण्वम्‌। कण्वो बृहतीन्द्रः॥ 


aa 3 aia 3 


ओहोहोहाइ। आइही। वायाम्‌॥ घा5२३४बा। सूतावाऽ२३४०ताः। आपोना5२३४वृ। 


श्र १ २ ^~ ३ ५ श्र १ 


क्ताबर्हिषाः। ऐहोइ। आ5२३४इही। पावित्रा5२३४स्या। प्रा्रावाऽ२३४णे। षुवृत्रहान्‌। 
श्र १ ३ ५ २ 3 ५ ३ २ You 3 ५ 
ऐहोइ। आ5२३४हही॥ पारिस्तो5२३४ता॥ रआ53सा४ता5६9६ह। आ5२३४भी॥ 
(दी. ४। प. १७। मा. १२) ३० (फा।४४३) 
(26918) ॥ महावेष्टंभम्‌। वेष्टंभो बृहतीन्द्रः॥ 


५ ४५ ४ १ Ta 


वयंघबोहाइह। सृतावन्तोवा॥ आपोनवृ। क्तबार्हा 5?हइषा5२३:। होवा5डहाड। 
१ शर 

पवित्रस्यप्रसवणे। षवार्त्राऽ१हाऽ२३न्‌। होवा5३हाइ॥ पराइस्तो 5?ता5२३। होवाऽ३हा। 

2 2 a दे ५र र 3 ५ 
रआ5२३॥ साउश्ताइ२३४औहोवा॥ दी5२३४शा:॥ 

(दी. ४। प. १३। मा. १०) ३१ (बो।४४४) 

(२६२।१) ॥ श्रोष्टीगवम्‌। श्रुष्टीगुर्बृहतीन्द्रः॥ 

पर र है ५ पर ५ र \ 2 ==.“ =—_ 2 
ओहाइ। यदिन्द्रना॥ हुषीषू5६वा॥ ओजोऽ२नार्म्णाऽ२म्‌। चकृष्टि। षूऽ। 

2 oer a, : 9 a - 5% =~ र १ 
ऐऽ२ही5१आङइही5२। हाऽ२ऊऽऊऽवाङ। याऽ१द्वाऽ२पा०चाऽ२। क्षितीनाम्‌ 


२ १ र २ 


ऐऽ२हीऽ१आइहीऽ२। हाऽ२ऊऽऊऽवाङ्घ॥ द्युम्नमाभ। रा। ऐऽ२हीऽ१आङ्हीऽ२। 
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E | २ कनल 2 लन श्र — १ = 
ZISIS SFS साऽशत्राऽशवाइश्वाऽ२। निपौश्से। या। ऐऽ२ही5ऽ१आइहीऽ२। 
Ra; a 3 ५र र 3 2 
हा5२ऊऽऊऽवाऽ२। या5२३४ओहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 
(दी. ९। प. २३। मा. २४) ३२ (द्वी।४५४) 
त्रयोविशतिस्तृतीयः खण्डः॥ ३॥ दर्शातिः॥ ७॥ 
(२६३।१) ॥ इन्द्रस्य वृषकम्‌। इन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 
५ ४ ५ XK x ? र र हा जा १ र अ = र १ 
सत्यमित्थावृ। षा5४हदसाइ॥ वृषज़ूतिर्नोविता5२। वृषाह्युग्राश्रण्विषाऽ२ङ। परावताङ॥ 
9 १ २ १ 
वृषो$२३र्वा॥ वताइत्रूऽ२३ताऽ३४३:। ओ$२३४४छ॥ STI 
(दी. ५। प. ९। मा. ७) 33 (भे।४४६) 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने सप्तमस्याईः प्रपाठकः॥ 
(२६४।१) ॥ द्योते द्वे, द्वेगते वा। द्विगद्वृहतीन्द्रः॥ 
५ a ४5 ५ देर ५ 2 श्र १ २ a 3 २ a 9 २ 
यच्छक्रा$5डसीपरावती॥ यादर्वाव। तिवार्त्रऽ?हाऽ२न्‌। अता 58३7 होऽ3होऽ३वा। 
शर र 9 z= 2 १ a 3 ५र र 9 
च्वागीभिर्दुगदिन्द्राके 5 ?शिभी 5२:॥ सुता$२३॥ वा5२५आ5२३४औहोवा॥ एऽ३। 
१ बिर 3 १११ 
विवा5श्सती5२३४ ४॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. ४) १ (जु।४५७) 
(२६४।२) 


¥ ५ WON र ४ ५ ¥ s श्र १ अ ३ २ N २ १ a 
यच्छक्रासिपरावतियदोहाइ॥ वाव5३ताइवृत्राहा5२३४न्‌। अता5३४स्वागाह। भाडर्युर्गादि। 
१११ 


१_२ १ १ ^ 3 पर र १ बिर डे 
द्राके ऽ१शिभी ऽ२:॥ सुताऽ२३॥ वाऽ२९आ5२३४औओहोवा॥ विवा$२सती5२३४४॥ 


(दी. ol प. ८। मा. ८) २ (जे।४५८) 
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(२६५॥१) ॥ कार्तयशं कार्तवेशं वा। कृतया बृहतीन्द्रः॥ 


५ ४ पर रहें १७० ३ ४ ५ र ४ 


अभिवोवीरमन्धसाः॥ मदेष॒53गाया5२। गिरामाहा53। वीचेता5२३४साम्‌॥ इन्द्रन्नामा॥ 


a २ र १ ओ A 


श्रृत्यश्शाका5२इ। ना5२३४ओहोवा॥ वचोउपा5२३ ४५॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ४) 3 (डु।४४९) 


(२६६।१) | इन्द्रस्य शरणम्‌। इन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 


२१ र १अ 


इन्द्रत्रिधाऽऽतुशरणाम्‌॥ त्रिवरूथश्सुवस्तयाङ्घ]। छर्दिर्याऽ२३छा। माघवद्भः। चामह्याऽ२३०चा॥ 


श्र १ 


यावयाऽ२३दी॥ द्यमेऽ२भिया। औऽ३होवा। होऽ५ङइ॥ ST 
(दी. २। प. १०। मा. ४) ४ (ञी।४६०) 


(२६७।१) ॥ श्रायन्तीयम्‌। श्रायन्तीयो बृहतीन्द्रः (प्रजापतिः) सूर्यः॥ 


TTA TR 


श्रायन्तहवसू5४रायाम्‌॥ विश्वाऽ२इदिन्द्राऽ२। स्यभा5शक्षाता। वासूनिजातोजनिमा। 


श्र १ 


नियोजा5१साऽ२॥ प्रतिभागन्नदी5श्धिमः। प्राऽ२३ती॥ भागान्नाउइडदा। हिम्‌। धिमा53:| 


१११ 
ओ$२३४वा॥ हे5२३४४॥ 
(दी. ८। प. १२। मा. ६) ५ (ठू। ४६१) 
(२६८।१) ॥ वाम्रम्‌ आक्षीलं वा। वाम्रो बृहतीन्द्रः॥ 


३ दर उेडर५ र 


नसीमदेवआ। हा53हा5३ह। पा5२३४। तत्पतोवा॥ इषश्होऽ२ङइ। दीर्घाहोऽ२। 
aa a ५ 
योमर्ताया5२:। आइतग्वाचित्‌। यआइताशो। युवाउवाऽ३। ऊ538पा। जताऽ२ङइ॥ 
2 =.“ at 2 2 a 3 ५र र aa ५ 
आइन्द्रोऽशहारीऽ२॥ युयो5२३। जाऽ२ताऽ२३४औहोवा॥ ऊऽ३२३४पा॥ 


(दी. ७। प. १६। मा. १२) ६ (चज्ञा।8६२) 
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(२६९।१)॥ शाक्राणि, वा वैयञ्चानि वा, आश्वानि वा, शोल्कानि वा, सुम्रानि वा, युग्नानि वा, 
पृष्ठानि वा, यौक्ताश्चानि वा, सोम सामानि वा, वासिष्ठानि वा, इमानि त्रीणि। त्रयाणां वसिष्ठो 
बृहतीन्द्रः॥ 


x ५ a १ a aa a 


आनः। एविश्वा॥ सुहाव्याउश्म। आइन्द्रश्सम्‌। HASTI ऊ5शडे४पा। हाऽ३हाइ। 


१ R १ aA ३ २ १ a? 


ब्रह्माणिसवना। निवृत्रहान्‌॥ परमाऽ२३ज्याः। आर्चा53हाह। VAT! ASIAT होऽ४॥ 
डा॥ 
(दी. 31 प. १४। मा. ८) ७ (णे। ४६३) 


(२६९।२) 


T र ४ ५७ 


आनोविश्वासुहाहाव्याम्‌॥ इन्द्रश्समत्सुभषतो। पब्रा$5२३ह्या। णिसवना। निवृत्रहान्‌॥ 


a ४ ५ 


परमा$२३ज्याः। आर्चा5उहाइ॥ षमा। ASIAT ersysil STI 
(दी. ६। प. ११। मा. ४) ८ (कु।४६४) 


(२६९।३) 


ज्‌ ¥ ५६ 


आनाविश्वासुहाव्याम्‌॥ इन्द्राम्‌। सुमत्सुभूषत। उपाब्राऽ१ह्माऽ२। णिसवनानिवृत्रहन्‌॥ 


a श्र 


परामाऽ१ज्याऽ२:॥ ऋचीषाऽ२३मा5५३४३। ओऽ२३४ङ॥ STI 
(दी. & प. ९। मा. ४) ९ (घु।४६४) 


(२७०।१) | प्रजापतेर्निधनकामम्‌। प्रजापतिर्बृहतीन्द्रः॥ 


१ ४८ ३ १०२ १ शेर 


तवेदिन्द्राऽ५वमंवसू॥ बंपुष्यसिमध्यमम्‌। सात्रावाऽ२३४ङश्चा। स्यापरमस्यराजसि॥ 


१११ 


नकिष्टराऽ२३४गो॥ पूवृण्वाऽ२३ताइ। होवा5३होइ। होऽ। वाहाऽ५३१उवाऽ२३४४॥ 
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(दी. 31 प. ९। मा. ४) १० (दु। ४६६) 


(20919) ॥ इन्द्रस्य प्रियाणि त्रीणि, वसिष्ठस्य वा। त्रयाणां इन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 


श्र 


PAM कुवेदसाऽ२इ। औहोऽ२। औहोइ। औऽ5३होऽ२३४वा। प॒रुत्राचाइत्‌। 


श्र १ 


हितेमना5२:। औहोऽ२। औहोङ। औऽडहोऽ२३४वा। अलर्षियू। ध्माखजकृऽ२त्‌। 


औहोऽ२। औहोड। औ5३हो5२३४वा॥ पुरन्दरा। प्रगायात्राऽ२:। औहोऽ२। ओहोइ। 


३ २ १११ 


ओऔऽडहो5२३४वा॥ अगाऽ३। साऽ२इषूऽ२३४औहोवा॥ सुशश्सा5२३४४:॥ 
(दी. १२। प. २३। मा. १३) ११ (जि।४६७) 


(२७१।२) 


४ ५ ४ ५ श्र १ VI at? 


PUPA याथा। PICS| ऊवाइ। ओ5३हो5२३४५। प॒रुत्राचाइत्‌। हितेमनाः। 


१११ श्र १ १११ 


उवाइ। ASIAS अलर्षियू। ध्माखजकृत्‌। ऊवाइ। ओ5३हो5२३४५॥ पुरन्दरा। 


a र १ १३१ 


प्रगायात्राः PAS] ओ5३हो5२३४५॥ अगा53। साऽ२इष्‌ऽ५२३४औहोवा॥ 
a १ १११ 
सुशा5३श्सा5२३४४:॥ 
(दी. ७। प. २०। मा. १३) १२ (जि।४६८) 
(२७१।३) 
श्र १ ५ १ श्र १ a १ a १ a 
क्लेययकु53वाइदा5२३ ४सी॥ पुरुत्राचित्‌। हिताइमा5२३नाः। आलर्षि। युध्माखजकृ 5३त्‌। 
222 
हाउवा॥ पुरंदाऽ२३रा। प्रगायात्रा32:॥ अगाऽ२३। सा$२डइषू5२३४ओहोवा॥ प्सू5२३४४॥ 
(दी. ५। प. ११। मा. ९) १३ (पो।४६९) 


(२७२।१)॥ ऐन्द्राणि वासिष्ठानि वा, वेरूपाणि त्रीणि। त्रयाणां वसिष्ठो बृहतीन्द्रः॥ 
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श्र Tat र १ 


वयमेनाम्‌॥ आऽ5२इदा5२३४औहोवा। ही5२३४याः। अपीपेमेहवञ्रिणम्‌। 


श्र श्र १ at 


तास्माऽ२ऊवाऽ२। द्यसवनाइ। सूतंभाराऽ२॥ आनूनाऽ२३०भू॥ षातश्रुते। 
१ ~ a t 
हडा5२३भा53४3। ओऽ२३४४ङ॥ STI 
(दी. ९। प. १२। मा. ८) १४ (थे॥४७०) 


(२७२॥२) 


TR श्र १ 


वयमेनाम्‌॥ इदा$२हायाः। अपोहोइ। पेमौहोइ। इ। हावज्िणाम्‌॥ तस्माउवा। द्यासवनाइ। 


२ श्र श्र १ २ ~ ५ 


सूतंभरा॥ आनौहो। नंभोहो॥ षातश्रुताऽ५३१उवाऽ२३॥ रू5३४पा॥ 
(दी. १२। प. १३। मा. ८) १४ (ज्ये। ४७१) 


(२७२।३) 


3 ४८ 


वयमैनमिदा। हियाओऽ५२३४वा। इयाहाइ॥ हुवेहोऽ२ङइ। अपीपेमेहावज्जिणाऽ२म्‌। 


a IR \ a? 


तस्माउवद्यसवनाड। सूतभाराउ२। ई5डया॥ आनूना$२३४०भ्‌॥ पताश्रूऽ२३४४५ताऽ६५६ङ॥ 


a १ १११ 


श्रवाऽ३सा ऽ५२३४४ङ॥ 
(दी. ८। प. ११। मा. ८) १६ (टे।४७२) 
सप्तदश चतुर्थः खण्डः॥ ४॥ दशतिः॥ ८॥ 
(२७३।१) | पोरहन्मनम्‌। पुरुहन्मा बृहतीन्द्रः॥ 
पर र २ ४५ ४ १ ta र 
योराजाऽ३चर्षणाइनाम्‌॥ यातारथे। भिराध्राऽ१ङगूऽ२:॥ ध्राइगूऽ२:। वाइश्चासाऽ३म्‌। 
a १ aw ३ 2 a र 8० ३ 


तरुता53। तरुता53। पारत्ताना5२३४नाम॥ ज्याइष्ठंयोवा। त्राहागा5०३४र्णाइ॥ 


त्रहा$४गृणाह॥ होऽ४ङ॥ STI 
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(दी. Y1 प. १३। मा. १३) १७ (बि।४७३) 
(२७३।२) ॥ प्राकर्षम्‌। प्रकर्षो बृहतीन्द्रः॥ 
देरे र डर ५ ३ २ श्र र र र र 
योराजाच। षणा5ऽ३२३४इनाम्‌॥ यातारथेभिरध्राऽ२३ङगूः। विश्वासान्तरुतापृतानाऽ२३नाम्‌॥ 
१ २ १ ७ १ २ १ ५ x ॥ ५ 
ज्याऽ२३इष्ठाम्‌॥ योवृत्रहोवाइ३ओ5२३४वा। गा५शर्णा$६हाइ॥ 
(दी. ९। प. ७। मा. ९) १८ (थो।४७४) 
(२७४।१) | इन्द्रस्याभयङ्करम्‌। इन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 
४ ५ डर a श्र 
यतआ5३इन्द्राभयामहाइ॥ ततोनोअभयंका5२ ४३ थी। मघवञ्छग्धितवतन्नऊता5२३याइ॥ 
१ a १ र २ १ a १ 
विद्वाइषोऽ२३वी॥ मार्द्धोजहि। इड़ाऽ२३भाऽ३४३। ओ5२३४ ४ड्ड॥ डा॥ 


(दी. ४। प. ८। मा. ८) १९ (बे। ४७४) 


(२७४।१) ॥ कावषे द्वे। द्वयोः कवषो बृहतीन्द्रो वास्तोष्पतिः॥ 
१ ४८ ३ २ र शर विर 
वास्तोष्पताङ््‌॥ FAT] स्थूणाओऽ२३४वा। अश्सत्रश्सोम्यानाऽ२म्‌। 
१ र रर ५ 


द्प्सःपरांभत्तशश्वता 5२ ३डइनाम॥ आऽ२३४इन्द्रा॥ HAS ना5३१उवा5२३॥ 


3 ५ 
सा5२३४खा॥ 
(दी. ९। प. ९। मा. ८) २० (धि।४७६) 
(२७४।२) 
N VT ५ र र्‌ र्‌ इर ५ 
वास्तोष्पतेध्रुवा। स्थूणा53३। आ5२३४। सत्रश्सो। म्यानाम्‌॥ 
१ TUT aa a 


द्रप्सःप्रांभेत्ताशश्वता5२३डनाम॥ आऽ२३इन्द्राः॥ HASA नोऽ२३४वा॥ सा5२३४खा॥ 


(दी. ११। प. १०। मा. ४) २१ (18७७) 
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(२७६।१) ॥ सूर्यसाम। सूर्या बृहती सूर्यः॥ 
N ४ 

बण्महा९5३असिसूर्यो॥ बाड़ादित्य। महाशआऽ?साऽ२३४ङ। महस्तेसतोमहिमापनि। 
२ २ श्र २ २ १ ^ ५ x ॥ ५ 
ष्टाञ्डमा॥ महादाऽ३इवाऽ३॥ महो5२३४वा। आ5श्सो$६हाइ॥ 

(दी. ६। प. ८। मा. ४) २२ (गु।४७८) 
(२७७।१) ॥ वेश्वदेवे, आनूपे, वाध्य्रश्वे वा Sl आनूपो बृहतीन्द्रः॥ 
¥ ५ च a र १ २ e १ र a १२ = 2 == = 
अश्वीअश्वी॥ रथीसुऽ३रूपा5१ईऽ२त्‌। गोमाश्यदि। द्रातेऽ१साखाऽ२। ्रात्राऽशभाजाऽ२। 

र ar 

वयसासचतेसाऽ२३दा॥ चन्द्राहर्या5डती5३॥ साऽ२३भाऽ३म्‌। F S38 INSERTE 

(दी. ४। प. ९। मा. ६) २३ (६ू।४७९) 
(२७७।२) 
५ र र्‌ र ५ शर र र 2 = न 
अश्वीरथीसुरूपा$६ईत्‌॥ गोमाश्यदिन्द्रतेसखाउवाऽ२३होवाऽ२३हाऽ२ईया। 
शर श्र र र १ र ४ 
गशवात्राभाजावयसासचतेसदाउवा5२३होवा5ऽ२३हा5ऽ२ईया॥ चन्द्राहर्या5१ती5२॥ साभामुप। 
2 २ १ 
हडा$२३भा5३४३। ओ5२३४४ह॥ डा॥ 

(दी. १३। प. ८। मा. ८) २४ (डे।8८०) 

(२७८।१) ॥ वेरूपम्‌। विरूपो बृहतीन्द्रः सूर्यः॥ 
Qa श्र २१ र 
यद्यावाऽ२३इन्द्रतेशताम्‌॥ शतंभूमीरुतस्यूऽ२:। नब्नावज्रिन्त्सहस्र श्सूर्या अनू ऽ२॥ 
१ >> १ २ १ ५ x (“प 
नाजा5श्तामा5२३॥ ष्टरो5२३४वा। दा5श्सो$5६हाइह॥ 


(दी. ७। प. & मा. ४) २४ (चु।४८१) 


(219912) ॥ नेपातिथे Sl द्वयोर्निपातिथिर्बुहतीन्द्रः॥ 
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voy sT र र ७ श्र 


यदिन्द्रप्रागपाक्‌॥ उदाक्‌। न्यग्वाहयसेनृभा5२हः। सिमापुरूनृषूतोअ। सियानवा5श्ड्ड॥ 
आसी$४प्राशा$२॥ धतोवा5३ओ5२३४वा। वा5४्शो5६हाइ॥ 


(दी. ८। प. ८। मा. ८) २६ (डे।४८२) 


(२७९।२) 


१ RT 


यदिन्द्रप्रागपागुदाऽ&गे॥ नायग्वाह। यसाइनृभी$३:। हा। औहौ5२३४हा। 


शर ऐर र १ aa 


सिमा 5२पुरूनृष्तोअ। सियानवे5२३। हा। औहो5२३४ह॥ असाइप्राशा53। हा। 
ओऔहोऽ२३४हा॥ धा$२तू5२३४ओहोवा॥ वा5२३४शे॥ 
(दी. 931 प. 981 मा. ४) २७ (दु।४८३) 


(२८०।१)॥ कोमुदस्य बृहतः सामनी Sl (द्वयोः कुमुदो बृहत्‌) कोमुदस्य बृहद्‌ बृहतीन्द्रः॥ 


१२ श्र 


PAT ब्राऽशवासा5२उ॥ आमर्त्योदधर्षताङ्ठ। श्रद्धाहाइतेऽ२। माघवन्पा। 


a N R १ 


रियाहइदा5१हट्ठवी5२॥ वाजीवाजा$२म्‌॥ सिषा5२३। साउश्ता5२३४ औहोवा॥ 


aa ५ 
ऊ53२३४पा॥ 

(दी. ८। प. १०। मा. ७) २८ (ऐ॥४८४) 
(२८०।२) 
3 ४ पर ४ ५६ a र १ ga 
कस्तमिन्द्रबा। वसा53उ। आ5२३४। मर्त्योदध। षताइ॥ प्रद्धाहाइते5२। माघवन्पा। 


\ N R १ 


रियाइ। दाइवाओ5२३ ४वा। ऊ5२३४पा॥ वाजीवाजाऽ२म्‌॥ सिषा5२३। 
a a प्र र 3 ५ 
साउश्ताइ२३४ओऔहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 


(दी. ८। प. १४। मा. ८) २९ (्वV।४८४) 


Gramegeya-Ganam, edited by Subramania Sarma - 131 


(२८१।१) ॥ वाचस्साम। वाक्कृहतीन्द्रः॥ 
५ र र र ५ श्र — १ a ८ श्र बिर १ र र 
इन्द्राग्री अपादिया5&मे॥ पूर्वागाऽशत्‌। पद्वताहइभा5१या5२:। हिबाशिरो5२जिहूयारा। 
अ = 2 a १ १ a 3 पर र aa ५ 
रापच्चाराऽ2त्‌॥ त्रिश्शत्पदा॥ निया5२३। क्राऽशमाऽ२३४औहोवा॥ ऊऽ३२३४पा॥ 
(दी. १०। प. ९। मा. ६) ३० (1४८७) 
(२८२।१) ॥ वाम्रे आशीले वा द्वे। द्वयोर्वम्रो बृहतीन्द्रः॥ 
४ ५ इर पर देर ५ 
छृन्द्रनेदीयएदि। हाइ। मितमे। धा॥ भिरूतिभिः॥ आशन्ा5२३मा। शन्तमाभिरभिष्टिभिः॥ 
र a १ डे x २ ^~ ३ 
आस्वा5२३पे॥ सा औऽ5३होऽ३। पिभिरोऽ२३४४ङ॥ ST 
(दी. ८। प. ११। मा. ६) ३१ (टू।४८७) 
(२८२।२) 
४ ५ इर पर देर ५ xs श्र १ 
इन्द्रनेदीयएदि। ers! मितमे। धा। भिरूतिभाइः॥ आशन्तमश्ञन्तमाऽशभाङ्ः। आमभिष्टिभिः॥ 
र नड x २ ^~ ३ 
आख्ाऽ5२पाइस्वाऽ२३॥ TS3l पिभिरोऽ२३४४५ङ॥ ST 
(दी. ८। प. ११। मा. ९) ३२ (टो।४८८) 
॥ षोडश पञ्चमः खण्डः॥४॥ दर्शातिः॥ ९॥ 
(२८३।१) ॥ गौरीविते, प्रहितो द्वौ, वासुक्रे वा। द्वयोर्गौरीवितिबृहतीन्द्रः॥ 
५ र a ? a as न a ° र. र. १ a a न a a 
SAHA वो5३ओजा5डराम्‌। औ.5डहो 5३वा। प्रहेतारमप्राहीऽ३ताम्‌। sirsaersaarl 
र आशंजेतार TOA ? a as न a a ? र ५ 3 २ 
शुजेतारऽ३श्हाइताऽ३राम्‌। ओऽ३होऽवा॥ रथाइतममतूर््ता5२३४०तू॥ ग्रियाऽ३। 
१ a 3 पर र a 
वा$२्द्धा$२३४ओहोवा॥ स्तुषे$१॥ 


(दी. ९। प. ११। मा. ८) ३३ (ति।४८९) 
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(२८३।२) 


श्र १ 


इतऊतीवोअजाऽष्राम्‌॥ प्रहेतारमप्रहितमुहवाऽ२३होङ। आशुंजेतारश्हाइतारमुहृवाऽ२३हो॥ 


३२^ 


TH तमा5श्म्‌। अतूर्ताऽ२३४०तू॥ ग्रियाऽ३। वाऽशद्ाऽ२३४औओहोवा॥ 
१११ 
स्तो ऽ३षा 5२३४ ४५इ। 
(दी. १२। प. ९। मा. ८) ३४ (झै।४९०) 
(२८४।१) ॥ आत्रे Sl द्वयोरत्रिर्बृहतीन्द्रः॥ 
aT १र 
मोषबावा॥ घाता5५२३४४:। चाऽ२३४ना। आरेअस्मन्निरीऽ२रमन्‌। आराऽ१त्ताद्वाऽ२। 
१अ — १ र २ १अ i १ a 2 a 
साधमादा5श्म्‌। नाआगहि॥ आइहवासाऽ२न्‌। ऊपश्रुधि। इड़ाऽ२३भाऽ३४३। 
१ 
ओ5२३४५इ॥ Stil 
(दी. ६। प. १२। मा. ८) ३५ (खे।४९१) 
(22812) 


RN 


मोषुबावाधतञ्चना58ए॥ आरेअस्मन्निरीरमाऽ२न्‌। हा5२ऊऊवा$२डइ। Fl 
शर श्र र र 
आरात्ताद्वासधमादा5२म। हाऽ२ऊऊवाऽ२ङइ। PSAl नआगा5२३४ही॥ ATERI 
२ 3 ५ a? २ १ 
वासोवाओ5२३४वा॥ उपत्रूऽ२३धा५३४३इ। ओ5२३४४दइ॥ STI 
(दी. 291 प. १३। मा. १४) ३६ (गु।४९२) 


॥ इति ग्रामे गेय-गाने सप्तमः प्रपाठकः॥ ७॥ 
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(२८५।९) ॥ गोरीविते द्वे। द्वयोर्गौरीवितिर्बृहतीन्द्रः॥ 
पू. क र र ५ श्र १ ४ a १ a 
सुनोतसोमपान्नाऽ&ए॥ सोममिन्द्राऽ२३। होवा53हा। यवज्राऽ२३इणाङ। 
श्र १ 
पचतापक्ताइरवसेकृ। णूऽ। ध्वाऽशमीऽ२३द्बाइ॥ Yl णान्‌। आइत्पृऽ३हा॥ 
णताइमा5२३या5३४३:। ओऽ5२३४५ङ॥ STII 
(दी. ६। प. १३। मा. १०) १ (गो।४९३) 
(२८४।२) 
४ WN 
सुनोतसोमपा। आव्नाओ5२३४वा। हयाहाइ॥ सोममेन्द्राऽ२। हुवेऽ२। हुवेऽ२हो। 
अ =) 2 र श्र १ a a १ a a 
यावज्िणा5श५ट्ट। पचतापक्ताइरवसेकृ। णू। ध्वा$१मी$२३द्धाइ॥ पृ। णान्‌। आइत्पृऽ३हा। 
१ a 2 
णताइमा5२३या5३४३:। ओ5>०३४५इ॥ STI: 
(दी. ७। प. १६। मा. १०) २ (चौ।४९४) 
(२८६।१) ॥ वामदेव्यम्‌। वामदेवो बृहतीन्द्रः॥ 


३ ४ र देर x हर ५ इर ५ Tarn 


यःसत्राहाविचर्षणिः। इ॥न्द्रन्ता5३ श्हमहेवयाम्‌॥ इन्द्रन्तश्हमहेवा5२३याम्‌| 
सहस्रमन्योतुविनृम्णसत्पाऽ२३ताङ॥ भवासाऽ२३मा॥ त्सूनोवृधे। इडाऽ२३भाऽ३४३। 
ओऽ२३४४ह॥ डा॥ 

(दी. १०। प. ९। मा. ४) ३ (भु।४९४) 
(२८७।१) ॥ अश्विनोः साम। अश्विनो बृहतीन्द्र अश्विनो॥ 


शुचीभिर्नाऽ४ःशचीवसू॥ दिवानक्तंदिशस्यताम्‌। मावाऽ२म्‌। रातिरुपदसत्कदाचना॥ 


आस्माऽ२त्‌॥ रातिःकदोऽ२३४वा। चा5४नो5६हाइ॥ 
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(दी. ५। प. ७। मा. ४) ४ (फी।४९६) 
(२८८।१)॥ वसिष्ठस्य वासिष्ठस्य वा, WHS पाञ्जस्य वा, पञ्जाणि त्रीणि। त्रयाणां वसिष्ठो 


बृहतीन्द्रो वरुणः॥ 


शर शर NR 


यदाकादा॥ चाऽशमा5ऽ२३४औहोवा। ढ़ऽ२३४षे। स्तोताजरेतमर्तियऽ३:। आदिद्वन्द्रे। 


१ छर १ 


तावरुणाऽ२३४म्‌। विपा538गिरा॥ धार्त्तारांवीऽ२३॥ ब्राउइश्ताइ२३४ औहोवा॥ 


3 ore 


ना5२३४४म॥ 


(दी. ९। प. १०। मा. ४) ४ (नु।४९७) 


(२८८।२) 


५ र र a 


यदाकदाचमाहाउ॥ ढूषा5२छस्तोता5२। GUS! तमर्तियाः। आदिद्वन्दा। ओहो 5उहा 53। 
हा5३हइ। तावा5शरू5२३४णाम्‌। विपागिरा॥ qaa] ओहो 5३हा5३3। हाइ॥ ब्रातानाम्‌। 
FETS उभा5३४३। ओ5२३४ Ygl ST 

(दी. १०। प. १६। मा. ९) ६ (पो।४९८) 


(२८८।३) 

¥ a ५ 3 ५ र ३ २ ¥ ५ a ? २ १ a 
यदा5४क। दाऽ४चमी। दुषा53ड। स्तोता॥ GATS! तमार्त्तायाऽ३:। आदाइद्वन्दाउडट्ड। 

१ a 3 ५ र ३ २ ^~ 3 ५ र्‌ 3 aa डे ५ 
तावा$२रू5२३४णाम्‌॥ विपा। गिरौवाओ$२३&वा। धर्त्ता। रंव्यौवाओ5२३ ४वा॥ 
x x 
व्रताऽशनाम्‌। होऽ५ङइ॥ डा॥ 
(दी. ३। प. १४। मा. १०) ७ (णो।४९९) 


(२८९।१) ॥ सोभरे द्वे। सौभरिर्बृहतीन्द्रः॥ 
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इर ५ र ४ a श्र ta र श्र १ श्र २ 


पाहिगाआ। धसोमाऽ5२३दाइ। आइन्द्रायमे। धियाता5२३इथाइ। यःसंमिक्लोहरियोर्यः। 
हाइरण्याया53: ॥ आइन्द्रोवा 5३जजी 5३ ॥ हिरो $२ ३४वा। ण्या5श्यो5४हाइ॥ 
(दी. ८। प. ९। मा. १०) ८ (ढौ।५००) 

(24912) 
पा। होपाही॥ गाअन्धसोमा5२३दाइ। आइन्द्रायमे। धियाताऽ२३इथाङ्ट। 
यसंमिश्नो 5२हरियो यः | हाइरण्याया ६०: | आइन्द्रोवा ५उज्जी 5३ | हिरो5२ 3 ४वा। 
ण्या5श्यो5४हाइ॥ 

(दी. ८। प. १०। मा. १०) ९ (णौ।५०१) 
(29019) ॥ इन्द्रस्य वेयश्चम्‌। व्यश्चो बृहतीन्द्रः॥ 


२ श्र छर १ बिर 


उभयश्ग्रुणवच्चना$६ए॥ आइन्द्रो ७२ अर्वागिदंवचा5$9३:। होवा5३हाइ। सत्राचियामघवा 53न्‌। 
सो। मापा5उहाइ। ताऽ२३४याइ॥ धियाशाविष्ठआ59उहोड॥ TATA! औ5२उहोवा। 
हो5४इ॥ डा॥ 

(दी. ६। प. 221 मा. १२) १० (खा।४०२) 


(२९१।१) ॥ सहस्रायुतीये, प्रजापतेर्महोविशीये वा द्वे। प्रजापतिबृहतीन्द्रः॥ 


५ र ४ ५ ५ 9 र र ४५ डे 9 
महेचनोवा॥ बाअद्राऽ२३४ङइवाः। पुराशुल्का। AS8clT4TATS3g! नस। EATS 
१ ta र ४५ झर 9 


यानायुता। यवाज्जाइवोऽ३॥ नश। तायाऽ३॥ शाऽ२३ताऽ३। माऽ३४४घोऽ&हाङ॥ 
(दी. ६। प. १२। मा. ६) ११ (खू। ५०३) 


(२९१।२) 
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५ र २ ४ पर हदें ५ १ र २ T १ २ = हज र 


महेचाऽ३नबाअद्रिवाः॥ पाराशुल्का। यदायाऽ१साऽ२ङ। नसहस्राऽ२। यनायुतायावज्ि5२:॥ 
2 a ? ? a 3 पर र a श्र २७ 
नशाता5२३या॥ शता5२३। माऽ२धाऽ२३४औहोवा॥ महोविशेऽ१॥ 
(दी. ९। प. ९। मा. ४) १२ (धु।५०४) 
(2921?) ॥ इन्द्राण्यास्साम। इन्द्राणी बृहतीन्द्रः॥ 

३ 8८ ३ श्र १ 
वस्याश्इन्द्रासिमे। हाउपितूः॥ उताश्राऽ२३४तूः। अभूआतो। वाओऽ२३४वा। माताचामौ। 
वाओऽ२३४वा॥ छदयथः। सा53मावासो। वाओऽ२३४वा॥ वसूबानो। वाओऽ२३४वा॥ 

a? ५ x ॥ ५ 
यरो5२३४वा। धा5४सो$६हाइ॥ 
(दी. ४। प. १४। मा. १०) १३ (धौ।५०४) 
सप्तदश षष्ठः GUS Ell दर्शतिः॥ १०॥ 
इति तृतीयः प्रपाठकः॥ ३॥ 
(२९३।१) ॥ सोभरम्‌। सुभरिर्बृहतीन्द्रः॥ 


शरे र र 


इमा5३४इ॥ SAS! द्रायसुन्वाऽघ्इराइ॥ सोमासो दध्यािराः। 

श्र श्र र 
ता९आमदायवजञ्रहस्तपीतायाइ॥ हरा5२३हो। भ्यांयाऽ२३हो॥ हियो5२३। 

१ a दे प्र र 3 ५ 
का5२आ5२३४ औहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 

(दी. १२। प. १०। मा. ९) १४ (थो।५०६) 
(२९४।१) ॥ गार्त्समदम्‌। गृतसमदो बृहतीन्द्रः॥ 
श्र र 


इममन्द्राऽ५मदायताइ॥ सोमाश्चिकित्रउक्थिनाः। माऽ१धोऽ२:पापाऽ२। 


१ र a = २ १ a १ a १ 
नउपनोगिराश्शा5१रण5२॥ रास्वस्तो5२३त्रा॥ यगिर्वाऽ२३णाऽ३४३:। ओऽ२३४४॥ STI 
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(दी. ५। प. ८। मा. ७) १५ (बे। ५०७) 
(29419) ॥ वाचस्साम। वाग्बृहतीन्द्रः॥ 


बिर १ श्र १ 
आबद्यासा5॥बर्दुघाम्‌॥ हुवाइगा $२यत्रवे$२पसम्‌। आइन्द्रधेऽ३नूम्‌। सुदुघाम्‌। ATSI 


२ १ 

नियाऽश्माऽ२३४इषाम्‌॥ उरुधाऽ२३राम्‌॥ अरंकाऽ२३्ताऽ५३४३म्‌। ओऽ२३४४३॥ ST 

(दी. ४। प. १०। मा. ११) १६ (म।४५०८) 
(२९६।२) ॥ बार्हढुक्थम्‌। बृहदुक्थो बृहतीन्द्रः॥ 
४ पर दें 2 श्र 
नबाबृह। ASETI वरन्तइन्द्रवीडाऽ२३वाः। याछिक्षासी5२। स्तूवताइमा$२। वतेवसू॥ 

a श्र a ? 

नाकिष्टाऽ२३दा॥ मिनाताऽ२३इताऽ३४३इ। ओऽ२३४४ङ॥ STI 

(दी. ४। प. १०। मा. ७) १७ (ने।५०९) 
(२९७।१) ॥ नेपातिथं वाशम्‌ वा। निपातिथिर्बृहतीन्द्रः॥ 

x र a १ a = 2 पिबन्तंकद्वायो a = 
कईवेदा॥ सुताइसा5९चा5२| ऽ१दाधाऽ२ङ। 
१ र a — श्र a १ a दे पर र 
अयंयःपुरोविभिनत्ताओ 5१जासा$२॥ मन्दाना5२३:शी5$3॥ प्राऽशयाऽ२३ओहोवा॥ 
3 ५ 
धा5२३४साः॥ 
(दी. ६। प. ७। मा. ६) १८ (खू।२१०) 
(२९८।१) ॥ तोरश्रवसम्‌। तुरश्रवा बृहतीन्द्रः॥ 
हर र ५ 

यदिन्द्राऽ२३शासोअव्रताम्‌॥ च्यावयास। दाऽ३सास्पारो। वाऽ३२। अस्माकामौ। वाऽ३२। 


१ a १ २ १ २ २ १ ५ x iN 
शुंमघवन्‌। पुरूस्पृहो। वा5३२॥ वसाव्यायौ। वाऽ३२३॥ धिबोऽ२३४वा। हा5श्यो5६हाइ॥ 


(दी. 81 प. १३। मा. ४) १९ (दी। ५११) 
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(29312) ॥ बाष्ट्रयास्साम। बाष्टी बृहतीन्द्रो विश्वेदेवाः॥ 
३ २ रर ५ x ५ a? र a? a शर र a श्र a 
बष्टा5३४। नोदेवियम्‌। वचाः। पर्जन्योब्रह्मणस्पाऽ२३तीः॥ पूत्रे्रातृभिरदितिरन्नुपातूऽ२३नाः॥ 
a? a १ a १ 
दुष्टारा5२३०त्रा॥ मणंवाऽ२३चाऽ३४३:। ओ5२३४४६॥ STI 

(दी. ६। प. ९। मा. ६) २० (घू।२१२) 
(३००।१) ॥ अदितेः साम। अदितिरबृहतीन्द्रः॥ 


a ३ KAN हें ५ अर ४ ५ 


कदाचनास्ता$६रीरसाइ॥ नेन्द्रासाऽ२३४श्चा। साहदाशू5२३४षाह। उपोपेन्नुमघवन्भूयह्ठत्‌। 


१ ^ 3 aa ३ 


हा5२इन5२३४ताइ॥ दानंदाऽ२३४इवा॥ स्यपोऽ२३४वा। च्याऽ४तोऽ&हाइ॥ 


(दी. ६। प. ८। मा. ९) २१ (गो।५१३) 


(३०१।१) ॥ आजीगर्तम्‌। अजीगरतिर्बृहतीन्द्रः॥ 
x an दे ५ १ र ७ 
आइही5२। आइहीहाइ। युंक्ष्वाहिवाऽर्त्रऽ३हन्तम॥ हारीइन्द्र। परावा5१ता5२३४:। 
R as १२ ३ २ 3 


अर्वा$३४चीनाः। माघवन्त्सो। मपाइता5शया5२३४३॥ उग्रा$३४क्रष्वा5उड्ड॥ 

२ १ ५ x ॥ ५ 
भिरो5२३४वा। गा$५हो$६हाइ॥ 

(दी. ४। प. ११। मा. ११) २२ (त।५१४) 

(3०२।९) ॥ माधुच्छन्दसम। मधुच्छन्दा बृहतीन्द्र॥ 

3 ४ पर aa ३ र 2 aa २ शर श्र 
बामिदा। होइ। हियोनरा5६ए॥ अपाइप्यन्वा। ज्राद्भूर्णा 59२३ ४याः। सइन्द्रस्तोमवाहसः। 
SETATI ओहो 53४वाहाइ॥ उपाखासा। औहो5३४वाहा॥ रमागाऽ२३हा५३४३ङ। 


१ 
ओऽ5२३४५ङइ॥ Stil 


(दी. १०। प. १३। मा. १०) २३ (बौ।४१४) 
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दश सप्तमः खण्ड:॥७॥ दशतिः॥ १॥ 


(80319) | उषसस्साम। उषा बृहतीन्द्रः॥ 


a? ३ २ १ ३ २ १ ३ २ 


प्रताइ। Sell SS! इहा। उवद। शि53आयती। आयती॥ उच्छा। इहा। आ5। इहा। 


१ Ta 


तीदु। हिऽ३तादिवाऽ२:। आदिवाऽ२:॥ अपो। इहा। ओ5। इहा। माहीवृणुतेच। 
क्षुषातमा5२:। आतमाऽ२:॥ ज्योताइ। इहा। आइ। इहा। कृणो। तिऽ३सूनरी5२। 
ओनरीऽ२३४३। ओऽ२३४४ङइ॥ STII 

(दी. ४। प. ३०। मा. १०) ag (मो। ५१६) 
(३०४।१) | अश्विनोः साम। अश्विनो बृहतीन्द्रः (अश्विनौ वा)॥ 
इमाउवांदिविष्टया 5२ ३ ४ऐही | उस्राहवन्ते अश्विना 5२ 3 ४ऐही | 
अयंवामहेवसेशचीवसू 5२ डे ४ऐही॥ विशंविशशहिगच्छाथा 5२ डे ४ऐही। हो5शह॥ डा॥ 

(दी. 921 प. ६। मा. ७) २४ (चे। ४१७) 

(३०४।१) ॥ अश्विनोः संयोजनम्‌। अहिनो बृहतीन्द्रः (अश्विनौ वा)॥ 


४५ र पर र ४७ १ र रर १ अ ३ २ N २ 


कुष्ठःकोवामश्विनाआ॥ तापानोदे। वामर्तायाऽ३:। होवाऽ३हाऽ३४ङ। घ्नताऽ३४वामाऽ१। 


१ २ a ३ २ N २ १ a १ २ 


१ २ a 
श्राया53। होवा5उहा5३४ई। क्षपा$३४माणाः। आश्शूना53। होवा5ड3हा5३3४६॥ 
9 ३ २ 
इत्थाऽ३8मुवाऽडत्‌॥ उवाऽ२न्‌। यथाऽ३४औओहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 
(दी. १०। प. १४। मा. ९) २६ (भ्वो।५१८) 


(३०६।१) ॥ अश्विनोः साम। अश्विनौ बृहतीन्द्रः (अश्विनो वा)॥ 


Gramegeya-Ganam, edited by Subramania Sarma - 140 


पर ४ 


अया53४म। अयंवांम॥ SAMSET: सुतःसोमोऽ२दिविष्टिषV। ओ53हा। ओऽ३हाऽ३४। 


१ 


ओहा। तामश्विनापिबतंतिरो अहियम| ओऽडहा। ओऽडहा5३ gl ओहा॥ धताश्रा5९बा 53 | 
ओउबहा। ओऽ३हा5३ ४। औहा॥ निदा5२३। YSIS ४औहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 

(दी. १०। प. १८। मा. ४) २७ (ब्रु ४१९) 
(३०७।१) ॥ सोमसाम। सोमो बृहतीन्द्रः (सोमो वा)॥ 


Tog 


फ्र २ १ ~ ३ पर र १ बिर श्र २१ 
आबासोमा। स्य। गल्दाऽशयाऽ२३४औहोवा। सदा 5२याचन्नहंजिया5२३। 


१ aa 


भूर्णाओ5२३४वा। सृगन्नसवनेषुचुकुधम्‌॥ कईशा$२३नाम्‌॥ नायाचिषत्‌। 
१ २ १ 
BSTSAZHTS383! ओऽ२३४४ङ॥ डा॥ 

(दी. १०। प. ११। मा. ७) २८ (पे।४२०) 
(30219) ॥ आजमायवम्‌। अजमायुर्बृहतीन्द्रः॥ 
x र tx 5 श्र = १ 9 १ विर र र 
अध्वर्योद्रा5श्वयातुवाम्‌॥ सोममिन्द्रा,२:। पिपासाऽ१तीऽ२। उपोऽ२नूनं युयुजे वृ। 

~ ४ ५ 


षाणाऽ१हारीऽ२॥ आचाजा5२३गा॥ मवृत्रहा। औऽडहोवा। हो5५ड॥ STI 


(दी. ७। प. १०। मा. ३) २९ (जि।५२१) 


(30919) ॥ समुद्रप्रेयमेधम्‌। प्रियमेधा बृहतीन्द्रः॥ 
T 2 श्र ९ श्र 
अभीषतस्तदाहाउ॥ भरा॥ इन्द्रज्यायःकनीया5२३साः। पुरूवसर्हिमघवन्बभूवा5२३डथा॥ 
१ २ 


भराइभा5२३रे॥ चहव्यः। इडाऽ२३भाऽ३४३। ओऽ२३४इ॥ STI 
(दी. ६। प. ९। मा. ६) ३० (घू।२२२) 


(32019) ॥ वैरूपे द्वे। द्वयोरिन्द्रो बृहतीन्द्रः॥ 
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इर ५ s शर श्र 


यदिन्द्राऽ२३यावतस्तुवाम्‌॥ एतावदहमीशीया। स्तोताराऽ२३मीत्‌। दाधिषे। 
रदावाऽ१साऽ२उ॥ नपापा$२३४बा॥ यारौवाऔ5२३३४वा। साऽ४इषोऽ&६हाइ॥ 

(दी. ९। प. ८। मा. ६) ३१ (द्‌। ५२३) 
(३१०।२) 


५_ डे छर ev ५ sS १ a ¥ ५६ १ a १ पर १ 


यदिन्द्रयावतस्त॒वाम्‌॥ आइ्वता53३। वादा5उहामी। शाया5355२। स्तोतारामीऽ२३त। 
x S S १ छर १ १ a 
दधिषेरदा। वासा5355२उ॥ नापापाब्वा$5२३॥ यारौवाओऽ२३४वा। सा5प्रड्षो$६हाइ॥ 
(दी. ४। प. १०। मा. ७) ३२ (ने।४२४) 
(३११।१) ॥ वेश्वदेवम्‌। विश्वेदेवा बृहतीन्द्रः॥ 
x ५ x s YT ¥ ५ १ a र १ a TEN ? a र र 
बमिन्द्रोहाइ। प्रतूर्तिष्वोवा॥ अभिविश्वाः। असाइस्पा 5१द्धा5२:। अशस्तिहाजनितावृ। 
a ४ ५ 
त्रातूऽ१रासाऽ२इ॥ बा०तू५र्श्या5२॥ तरुष्यता। औ$उहोवा। होऽ४ङ॥ STI 
(दी. 81 प. 991 मा. ६) 33 (तू। ४२४) 
(32219) ॥ पूरीषम्‌। अथर्वा बृहतीन्द्रः॥ 
५ र र ५ २१ बिर १ अ N न २ १ 
प्रयोरिक्षिओजसा5६ए॥ दिवःसदो5२भ्यस्परि। न्वाविव्या। औहो5उवा। चा। रजः। 
कर न 
ओहो 5उवाइ। द्रपार्थिवाम्‌॥ अतिवाऽ२३इश्वाम्‌॥ वावक्षिथ। द्वडा5२३भा5383३। 
१ 
ओ5२३४५इ॥ Stil 
(दी. & प. १३। मा. ८) ३४ (गे। ५२६) 
एकादश SEA: खण्डः॥ ८॥ दशतिः॥२॥ इति बार्हतमैन्द्रम्‌॥ 


(32319) ॥ प्राकर्षम्‌। प्रकर्षः, त्रिष्टुबिन्द्रः॥ 
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an 3 ४ ५६ 


असौहोवा5उहाइ। वी5२३४दे। वांगोऋ। जीकमन्धाः॥ न्योहोवा53हा। स्मीऽ२३४नी। 


an ३ ४ ५ 


द्रोजनु। षेमुवोचा॥ बोधौहोवा5ड3हाड़। मा5२३४सी। बाहरि। अश्वयज्ञैः॥ 


a? 


बोधोहोवा53हाइ। ना5२३४स्तो। ममन्ध। सो5383। माउडदा5५डष्‌5६४६। 
(दी. ११। प. १७। मा. ७) ३४ (खे।४२७) 
(39312) ॥ निहवः निहवम्‌ वा॥ वासिष्ठस्तिष्टुबिन्द्र॥ 


१ २ $ aa भ्र aa 3 ५ २ र र असाविदेवंगोऋजीक र र १ २ 
आइही5३। आइही। एहीया। ओ5२३४वा। हाइ। 5३मान्धाऽ३:। 
१ aa ३ Qa १ Qa RN Qa 


आन्धाः। अन्धा। ओ5२३४वा। हाइ॥ न्यस्िन्निन्द्रोजनुषेम्‌ऽ३ वोचा53। वोचा। वोचा। 


१२^ ३ aa 


ओऽ5२३४वा। हाइ॥ बोधामसिब्राहर्यश्चऽ३याज्ञेऽ3:। याज्ञेः। यज्ञा। ओऽ२३४वा। हाइ॥ 


१ 8८ बेर AW 


बोधानस्तोममन्धसोम5३दाइषू53। AST! एषुवा। ओ5२३४वा। हाइ। आइही53॥ 
आइही। एहीया। ओ5२३४वा। हा53४। ओहोवा॥ ई5२३४४॥ 
(दी. 981 प. ३२। मा. १६) ३६ (श्रू।५२८) 


॥ इति ग्रामे गेय-गानेऽष्टमस्यार्धः प्रपाठकः॥ 


(३१४।१) ॥ योनिनी द्वे। द्वयोर्गृत्समदः त्रिष्टुबिन्द्रः॥ 
aa ¥ ५ ७०३ ४ 
योनीः। तआइ। द्राऽइसद। नाअकारी॥ तामा। नृभाइः। पुरूहू$3। ताप्रयाही॥ आसाः। 
२^~३ ४ 


यथा। नोऽ३अवि। तावृधश्चीत्‌॥ दादाः। TY) नी$इमम। दाऽ३४३:। 
a ¥ u 
चा53सो$४मा5६५६हः॥ 
(दी. नास्ति। प. १७। मा. १३) १ (यि।५२९) 


(३१४।२) 
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१ az Aaa ¥ ५ a ५ x ५ १ 


योनिष्टआइ। द्रसदनाइ। होवा॥ आका53। राइतमानृभीः। होवा। पूऽ। रुहूऽ३। 


२^~३ इर ५ x १ Was aa aad इर 


ताप्रयाही। होवा। आसोयथा। नोअविता। होवा॥ arersa:| चाहद्ददोवसू। होवा॥ 


a ३४० दे इर ५ 


नाइममदः। चसोमैः। होवा। हो5$शह॥ डा॥ 
(दी. ६। प. २१। मा. १२) २ (का।५३०) 


(32412) ॥ ओरुक्षये द्वे। द्वयोरुरुक्षयस्त्रिष्टुबिन्द्रः॥ 


a र र १ a 


अदर्दरूत्‌॥ समसृजोविखानि। बमर्णा5२३४वान्‌। बद्दधानाशअराम्णाः। महान्ताऽ२३४मी। 


\ १४ १ शेर १ 


द्रपर्वतवियाद्व॥ सृजाद्धा5२३४राः॥ अवयद्दान। वा5२३न्हा$३४उन्‌। ओ5$२३४४दइ॥ STI 


(दी. ५। प. ११। मा. ८) ३ (पे।५३१) 


(३१४।२) 
¥ ५ ४ र र a? 
अदर्दरुत्समसृजाः॥ विखानि। ब्मर्णवान्बद्रधानाशअरा52४ग्णाः। 


tR __ १ बिर १ झर १ 


महान्तमिन्द्रपर्वतंविया ऽ२३द्बाः॥ सृजाद्धारा$२:॥ अवाऽश्यद्दान। ASAl या5२३४ औहोवा॥ 


3 १/ १:५१ 


हाऽ२३४४न्‌। 

(दी. १०। प. ९। मा. ७) ४ (भे।५३२) 
(३१६।१) ॥ पार्थे sl द्वयोः (पृथी वेन्यः) पार्थस्त्रिष्टबिन्द्र:॥ 
सूष्वाणासा ॥ इन्द्रस्तु। मसिबा। सनिष्यन्तश्चित्तुविन। म्णवा$२३४जाम्‌। आनः। 


भराओ5२३४वा। सुवितंयस्यको। ASI तानात्माना॥ सहिया। माऽ३४३। 
9 x u 
तू53वो 5४ता5६४६:॥ 


(दी. ३। प. १३। मा. ४) ४ (डु।४३३) 
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(३१६।२) 


३ २ ३ aa 


ASI SITS! सू5२३४ष्वा। णासाः। इन्द्रस्तु] मसिबा॥ ओऽ३होऽ३होङ। 


a डे ४ ५ 


सा5२३४नी। ष्यन्ताः। चीऽ३त्तवि। नृम्णवाजाम्‌॥ ओऽ३होऽ३होइ। आऽ२३४नाः। HTI 


aw ३ ४ 


सुवितऽ३म्‌। यस्यकोना॥ ओऽ३होऽ३होइ। ताऽ२३४ना। त्मना। सहिया। माऽ३४३। 


x 


तूडवो 5४ता5६४६: 
(दी. २। प. २१। मा. १०) ६ (चो। ४३४) 


(321912) ॥ सोपर्णे द्वे। द्वयोः सुपर्णस्लिष्टुबिन्द्रः॥ 


aaa yN as 


जगृह्यातेदक्षिणमोहाओहाऽ&ए॥ इन्द्रहाऽ२३स्ताम्‌। विसूयवो। वसुपा53। ताइवसू। नाम्‌। 


8० दे 


ओ53। हा। ओऽ5३। हाऽ३ए॥ विद्याहिबा। गोपती5३म्‌। शूरगो। ATA! ओऽ३। हा। 


an ३ 
ओ53। हाऽ३ए॥ अस्मभ्यंचाइ। त्राऽ३०वृष। णश्रयिम्‌। दा ओऽ३। हा। ओऽ३। 
9 2 ५ शर शर ऐर १ डे 222 


हा53ए। रयाइन्दा5३२उवा53। ऊऽ३४पा। औहोओऔहोवा5२३४४हाउ। वा॥ ई5२३४४॥ 
(दी. 991 प. 391 मा. १७) ७ (Plyay) 


(321912) 


२ र १ aw दे ५ 


जगृह्यातेदक्षिणम्‌। ओहोहोवाहाइ॥ इन्द्राहा5२३४स्ताम्‌| वसूयवो। वसुपा5३। ताइवसू। 


नौ। वाओऽ२३४वा। हा5उहाइ॥ विद्याहित्वा। गोपती5३म्‌। शूरगो। नौ। वाओऽ२३४वा। 


an ३ 


हा53हाह। अस्मभ्यंचाह| त्राऽ३०वृष। णश्रयिम। दौ। वाओ5२३४वा। हा5उहा5३४। 
१११ 


ओऔहोवा। ई5२३४४॥ 


(दी. ९। प. २३। मा. १२) ८ (द्रा।४३६) 
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(३१७।३)॥ वात्सप्राणि त्रीणि। त्रयाणां वर्त्सप्रिस्विष्टुबिन्द्रः। तृतीयं वात्सप्रम्‌॥ 


Tat १ 


होई5२। AES होई5२। जगृह्यातेदक्षिणम्‌। इन्द्रहास्ता5२म। हास्ताउश्म। हास्ताऽ२म्‌॥ 


र १ बिर श्र र श्र 


वसूयवो 5श्वसुप। तेवसूना5श्म। सूना$२म्‌॥ सूना5श्म्‌॥ विद्याहिबागोपतिम्‌। 

श्र 2 = १ — 2 aan a १ a १ २ 2 = १ == 
शूरगोनाऽशम्‌। गोनाऽ२म्‌। गोनाऽ२म्‌॥ अस्मभ्याचित्रंवृष। णश्रयाइन्दाऽ२:। आइन्दाऽ२:। 

2 <=) 2 हु १ १ a 3 पर र 3 १११ 
आइन्दा5२:। AES होइ5२। होयाऽ२। वा$२३४औहोवा॥ ई२३४४॥ 

(दी. ११। प. २४। मा. २३) ९ (घ्रि।२३७) 

(३१७।४) 

४ पर ४ पर ४ पर ५ न a न a १ र ७ 
आओहोइ। आओहोइ। आओहो5६वा। ओ53होइ। औऽडहोइ। औ5२उहोवा। 


a ३४ ५ २ र १ 


जगृह्याताइ। दक्षिणा $३म्‌। इन्द्रहस्तम्‌। द्रहस्तम्‌। द्रहस्ताम्‌॥ वसूयवो। वसूपाञ्डे। 


२ ^~३ ४ ५5 A x ५६ 


ताइवसूनाम्‌। वसूनाम्‌। वसूनाम्‌॥ विद्याहिब्रा। गोपती5$3म्‌। शूरगोनाम्‌। रगोनाम्‌। 


an दे हैं 


रगोनाम्‌॥ अस्मभ्यंचाइ। त्रा5३०वृष। णश्रयिन्दाः। रयिन्दाः। रयिन्दाः। आऔहोइ। 


आओहोइ। आओहो5६वा। औऽडहोइ। औ5३होइ। औ5२३होवा5३४। ओहोवा॥ 


3 १११ 


ERTELE) 
(दी. १४। प. 381 मा. ३१) १० (ध्र।५३८) 


(३१७।४) ॥ महावात्सप्रोत्तरम्‌॥ 


8० ३४ B x ५७ 


हाउ5(३)। ओ। होहोवा। (AA) जगृह्याताइ। दक्षिणा 5३म्‌। इन्द्रहस्तम। द्रहस्तम्‌। 


S २ र १ aanz ४ us a 


x 
SEMA वसूयवो। वसूपाऽ३। ताइवसूनाम्‌। वसूनाम्‌। वसूनाम्‌॥ विद्याहित्वा। 


an डे हैं 


N 
गोपातीऽ३म्‌। शूरगोनाम्‌| रगोनाम्‌। रगोनाम्‌॥ अस्मभ्यंचाह। त्रा5३०वृष। णश्रयिन्दाः। 
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उयिन्दाः | उयिन्दाः | हाउऽ( ३)। FSI होहोवा। ars! होहोवा। ओऽ । हो। हो 5२ | 


3 १११ 


वा5२३४। औहोवा॥ ईऽ२३४५॥ 
(दी. १२। प. ३८। मा. २३) ११ (ज्रि।५३९) 


(३१८।१) ॥ गोरीवितम्‌। गौरीवितस्लिष्टुबिन्द्र॥ 


२ ^~ ३ a? २ ^ ३ aa ३ us 


इन्द्रन्नाऽ२३४रो। नेमाधा$२३४ड्ता। हवन्ताऽ२३ङ॥ यत्पाराऽ२३४याः। यूनाजाऽ२३४ताङ्। 


aa ३ N २ ^~ ३ S २ 


धियास्ता5२३:॥ शूरोना5२३४र्षा। ताश्रावा$२३४साः। चकामा5२३हइ॥ आगोमा ऽ२३४ती। 


२ ~ 3 \ १ न १ ३ १: है है 


व्रजाइभाऽ२३४जा। ब्रन्नाऽ३२उवाऽ३। एऽ३। उपाऽ२३४४॥ 

(दी. नास्ति। प. १४। मा. ९) १२ (लो।५४०) 
(3291?) ॥ वैदन्वतम्‌। विदन्वांस्लिष्टुबिन्द्रः (सूर्यौ वा)॥ 
५ र र $ 2 र र a १ र र र्‌ अ a 
वयोहाहाउ॥ सूपर्णाउपसेदुराइन्द्रम्‌। प्रियमेधाऋषयोनाधमाऽ२३नाः। 
१ र र र 9 १ a १ न 3 2 a ? 
अपव्थ्वान्तमूर्णहिपूर्षिचा 5२३क्षूः॥ मुमुग्धि। औऽङहोऽ३ह॥ आऽ२१। स्माउडन्निध। 
a a ¥ ॥ 
येऽ३४३। वा5डबा5४द्धा5६५६न्‌॥ 

(दी. १०। प. १०। मा. ९) १३ (मो। ४४१) 

(32019) ॥ यामम्‌। यमस्त्तिष्टुबिन्द्रः (यमो वा)॥ 


३ शर १ ३२ १६ 


ISATA! अयायम्‌। ओ5३हो5३ह। आऽ२ङइ। FSA नाकेसुपार्णमुपयात्पतन्ताम्‌। 


3a १ डे शर १ 


पतन्तम्‌। ओ5३डहो5३ह। आऽ२इ। ऊ5२॥ MSATA अयायम। औऽ३होऽ३इ। 


tout 3a न 


ISAI PSAl हृदावेनांतोअभ्यचाक्षतचा। क्षतब्ो53। हो53ड। MSI ऊ5२॥ 


३ शर १ IN १६ 


ISATA! अयायम्‌। ओ5३हो5३३। MSA ऊऽ२। हिरण्यपाक्षेवरुणास्यदूताम्‌। 
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IN १ ३ शर १ 


स्यदूतम्‌। ओऽ३होऽ३ङ। MSAFI PSall MSA अयायम्‌। औडडहो5ड्ट्ड। 


३२ १ 


ASAI FSA यमस्ययोनोशकनांभ्रण्यम। भरण्यम। ओ53हो5३ह। आऽ२इ। ऊ5२। 


३ शर १ 27% 


आऽथ्याम्‌। अयायम्‌। ओऽडहोऽ३ङ्। आऽ२इ। PSAl वाहाऽ३१३उवाऽ२३॥ एऽ३। 


१११ 


दिवम्‌। एऽ३। दिवम्‌। एऽ३। दिवाऽ२३४५४म्‌। 
(दी. १४। प. yal मा. ३९) १४ (थो। ५४०) 


(३२१।१) ॥ ऋतुसामनी द्वे। ऋतुस्तिष्टुबिन्द्रः (बृहस्पतिर्वा)॥ 


१ as ETF 


ब्रह्मा। ब्राऽ२३ह्या। जज्ञानंप्रथमंपुरास्तात्‌। विसाह। वाऽ२३इसी। मतःसुरुचोवेनआवः॥ 
१ २ र र १ २ १ २ 
सबू। साऽ२३ब्‌। ध्रियाउपमाअस्यवाद्वष्ठा॥ सताः। साऽ२३ताः। 
र 2 9 2 
चयोनिमसतश्ववाइवा 5३४३:। ओ5२३४४ह॥ STI 
(दी. ६। प. १४। मा. १४) १५ (घी। ५४३3) 


(3291) 


a १ a १ १ 9०३४ us 


हुवे$३हा 53ड्ड। हुवे53हा53ड। हिषा5३या। ब्रह्मजज्ञा। नाऽ३०प्रथ। मुंपुरस्तात्‌॥ 


8८ दे ४७ ५ a? र a डे 6 ५ 


विसीमताः। सरुचः। वेनआवाः॥ सर्बप्रिया। उपमाः। अस्यविष्ठाः॥ सतश्रयो। नीऽ३मस। 


8“ दे ४ ५ 


तश्चविवाः। हुवेऽ3हाऽ३ङ। हुवेऽ३हाऽ३ङ। हि। षाऽ२:। आऽ२३४। औहोवा॥ एऽ३। 
२ 3 a a २१ a २ २१ 3 १११ 
ऋतममृतम्‌। एऽ३। ऋतममृतम्‌। एऽ३। क्रतममृता5२३४४म्‌॥ 
(दी. ४। प. २७। मा. १७) १६ (थे। ४४४) 


(३२२।१) ॥ वारवन्तीयम्‌। इन्द्रस्तिष्टरबिन्द्रः॥ 
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an दे ४ arn aaz ४ ५ 


अपूर्व्याऔहोहोहाइ॥ पुरुत। मानियस्मै। महेवीरा। Asada साइतुराया। विरप्शि। 


awn दे ४ पर ^ a श्र 9७०३ ४ ५ दे ४ पर 


नाइवज्रिणे। शा$३४३०तमानि॥ वचार्शसैया। स्मा53इस्थवि। रायतक्षूः॥ स्थविरायतक्षुः। 


3 है: > 


स्थवि। रा5883। या53ता5शक्षू५६४६:॥ स्थविरायतक्षू5२३४४:॥ 
(दी. १०। प. १७। मा. ९) १७ (फो।५४४) 
॥ एकोनविंशति प्रथमः, नवमः खण्डः॥९॥ दर्शातिः॥ ३॥ 


(३२३।१) ॥ क्षुरपविणी द्वे। इन्द्रस्त्रिष्टबिन्द्रः (इन्द्राबृहस्पती वा)॥ 


a १११ aa 


अवद्रा5२३४प्साः। आश्ज्ूमाऽ२३४तीम्‌। आतीऽ३। ष्ठा5२३४४त्‌॥ ईयाना5२३४:कृ। 


११९१ aan ३ a 


ष्णोदाशा5२३४भीः। साहा53। स्राऽ२३४४:॥ आवत्ताऽ२३४मी। द्रःशाची5२३४या। 


१११ S aa 3 


धामा$३। ता5२३४४म्‌॥ आपस्री5२३४ही। तिंनृमाऽ२३४णाः। अधा$२द्रा5२३४ओहोवा॥ 


१ Er 


अधाउडद्राइ5२३ ४ ४:॥ 
(दी. २। प. १६। मा. १०) १८ (चो। ५४६) 
(३२३।२) 
१ 9 ३ र a N 9००३ ४ ५ ? a ३ a ? 
अवटद्रप्सा5६इए॥ आश्शुमतीमतिष्ठाऽ२३त्‌। ड्वयानःकृष्णाः। दाशभिःसहस्राऽ२३इः॥ 
Man ३ ४ ५ १ A उर दे a उेर ४ ५5 


आवत्तमिन्द्राः। शाचिशाधमन्ता5२३म्‌॥ अपास्नीहितीम। नृमणाऽ२३:। अधाऽऽद्राः। 


होऽ४ङइ॥ Stl 
(दी. Y1 प. ११। मा. ११) १९ (प।५४७) 


(३२३।३) ॥ स्योमरश्मे द्वे। स्युमरश्रमिस्तिष्टरबिन्द्रः॥ 
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डे हें N ४ ५ ४ पर 


अवद्रप्सोअश्शुमतीम्‌। ओ5३हो5३४इ। ओहोवा॥ आतीऽडष्ठात। ASIASI LFI 


उर इर ५ डर 9००३ ४ उर इर ५ aan ३४ 


ओऔहोवा। ईयानःकृष्णाः ओऽडहोऽ३४इ। औहोवा। दाश। भाइःसहस्रेः। ओऽडहोऽ३४इ। 


उर इर ५ as ३ ४ 8० दे ४ ५४ 


औहोवा॥ आवत्तमिन्द्रा। औ5डहो538ड। औहोवा। शा$चि। यधमन्ताम्‌। 


३ २^~ बेर ४ Us उर इर ५ 


ओ5डहो53४४। औहोवा॥ अपास्नीहितीम। औऽ३होऽ३४ङ। औहोवा। 


१ १ १ 


नृमाऽश्णाऽ५२३४औहोवा॥ अधा5उद्रा5२३४४५:॥ 
(दी. २१। प. २४। मा. १८) Qo (Slyyc) 


(82318) 


डे हें N ४ ५ ४ पर 


अवद्रप्सोअश्शुमतीम्‌। एऽ३। औऽडहोऽ४वाऽ॥ आताऽ२३४५इष्ठाऽ६५६त्‌। 


शर र १ a Na? २ १ 9र 82 दे ४ ५७ 


ईयानःकृष्णोदशभिस्सहस्रेः॥ आवत्तम्‌। आ5। द्राऽ३ःशचि। याधमंताम्‌॥ 


५ इर ५ १३१ 


अपस्जीहितिंनृमणाः। ओवा॥ अधद्राइ३इआ5२३४४५॥ 
(दी. ९। प. १२। मा. १०) २१ (थो। ४४९) 


(३२४।१) ॥ द्योताने, धृषतो मारुतस्य सामनी वा द्वे। द्युतानस्तिष्टुबिन्द्रः॥ 


a a a? र २३ ४ ५ २ श्र र 


हा5३। ओऽ5३हा5३। ओड5डहा53। हाइ। वृत्रस्यबा। Ward! ईषमाणाः॥ विश्वेदेवाः। 


8८ दे ४ \ऽ an बेर ४ ५ arn र 


अजहू ऽ३:। येसखायाः॥ AERUS द्राऽ३सखि। यन्तेअस्तू॥ अथेमावाइ। श्वाऽ३ःपृत। 

8८ दे ४ ५ 

नाजयासी। हा53। ओ53हा53। ओ5डहा53। हा$३४। औहोवा॥ आओ5३हो5२३४५॥ 
(दी. ८। प. २२। मा. १०) २२ (ठौ।५४०) 


(३२४।२) 
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a? र 8“ दे ४ ५६ 


होये53। हयायेऽ३। हया। औहो5२३४वा। ETS वृत्रस्यबा। श्वसथात। ईषमाणाः॥ 


९ श्र र an ३ ४ ५४ an बेर ४ MS शश्र र 


विश्वेदेवाः। अजह53:। येसखायाः॥ मरुद्धिराइ। द्राऽ३सखि। यन्तेअस्तू॥ अथेमावाइ। 


an ३ ४ NS 


MISSY नाजयासी। होयेऽ३। हयायेऽ३। हया। औहो5२३४वा। हा538। औहोवा॥ 
१ २ 9 १ २ १११ 
आओऽ5डहो। आओऔऽ5डहोऽ२३४५॥ 
(दी. १०। प. २४। मा. ११) २३ (Alyyg) 


(32412) ॥ सोमसामनी द्वे। द्वयोः समस््तिष्टुबिन्द्रः (सूर्यो वा)॥ 


१ 8 ०३ ४ ५६ ¥ ५ १ 


वीधूम्‌। दद्रादद्रा। णा5३शसम। नाइबहनाम्‌॥ यूवा। नश्सानश्सा। ताऽ३ ०पलि। 


an डे ४ ५६ x ५ श्र aan ३ ४ ५६ 


तोजगारा॥ देवा। स्यपास्यपा। श्याउडकावि। यंमहिवा॥ आद्या। ममाममा। रा5३सहि। 
२ a ¥ u 
या53४३3:। साउ3माउश्ना5६४६॥ 
(दी. 21 प. १७। मा. ४) २४ (खी।५४२) 


(३२४।२) 


TL २ १ १ a ३४ ५७ 9 श्र 


ह९5४७। आ5४५। Bel ह९२३४४। विधुंदद्रा। णा5३शम। नाइबहूनाम्‌॥ युवानश्सा। 


ans ४ ५५ श्र १ श्र an ३ ४ Y 


ताऽ३०पलि। तोजगारा॥ देवस्यपा। प्र्या53कावि। यंमहिबा॥ ह९5४। आऽ४४। Fel 


3 १, है २ श्र 


ह९२३४४५। अद्याममा। राऽ३सहि। या5३४३:। साउडमा5५ना5६४६॥ 


(दी. 81 प. २९। मा. 3) ay (ति।५५३) 


(३२६।१) ॥ SSN द्वे। इन्द्रस्तिष्टुबिन्द्रः॥ 
२ १ २१ RN श्र श्र ३ x ? XR Raa 
ओहोइतुवाम। हत्यत्सप्तभ्योजायमाना5२३४:॥ औहोअशा। त्रभ्योअभवःशत्ररिन्द्रा5२३४॥ 
रड शर र २ शर १ R ॥ डे १११ 


औहोइगढे। द्यावापृथिवीअन्वविन्दाऽ५२३४:॥ औहोइविभ्‌। मख्योभुवनेभ्योरणधाऽ२३४४:॥ 
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(दी. ९९। प. ८। मा. १०) २६ (दो। 9४४) 


(3२६।२) 


३ aa २१ शर शर श्र LE) ५ 


बोहाइ। हत्योवाओ5२३४वा। सप्तभ्योजायमा। नोवा5३। ओवा5२३४४॥ अशोहाइ। 


१ १ १ पर ४ s 


त्रभ्योवाओ5२३ ४वा। अभवःशत्ररि। द्रोवा53। ओवा$२३४४॥ गृढोहाइ। 


१११ 


द्योवाओऽ5२३४वा। पृथिवी अन्ववि। दोवाऽ५३। ओवा5२३४४॥ विभोहाइ। 


३ Qa १ शर १११ x 
मद्धौवाओ5२३४वा। भुवने। भ्योवाऽ५३। ओवाऽ२३४४। रणा५०धाः। होऽ५इ॥ डा॥ 

(दी. & प. २३। मा. ११) २७ (Tlyyy) 
(३२७।१)॥ ऋषिप्रमाणपदगणिते अर्द्धवेयः। सूर्यवर्चसो भृष्टिमतः सामनी द्वे। 
भृष्टिमांस्तिष्टरबिन्द्रः॥ 
x ५ १ र नब्रावज्जिणंभृष्टिमा a १ as श्र , २ १ a 
मेडीम्‌॥ $२३०ताम्‌। पुरुधस्मानंवृषभशस्थिराऽ२३प््नूम्‌। 


१ 


श्र अ a a? १ a 3 पर र 
करोष्यर्यस्तरुषाहर्दुवा5२३स्यूः॥ आइन्द्रद्युक्षम्‌॥ वृत्राऽ२३। हा5२णा5२३४ओहोवा॥ 


222 

गृणी 53षे 5२३४ yl 
(दी. ५। प. ८। मा. ८) २८ (बे। ४५६) 
(32191) 
डर ५ x २ ५ 2 २ १ a 4s ३ २ \ 
मेडिन्नबा॥ वाऽ५३४औओहो। GTS! णंभार््टाङइमो। वाऽ५३२३४। ताम्‌। पुराऽ५३४ओहो। 
श्र २ १ 

धस्मानंवृ। षभश्स्थाइरौ। वाऽ३२३४। CAA करा5३४ओहो। षिअर्यस्त। रुषाइरदूवौ। 
a ५ 3 २ ५ a? 2 a 3 WT 
वा53२३४। स्यूः। इंद्राऽ३४ओहो। TAA] वृत्राऽ२३। हा5२णा5२३४ओहोवा॥ 


श्र ^ ३ १११ 


गृणीषे5२३४४॥ 
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(दी. YI प. २१। मा. १४) २९ (पी। ५५७) 


(३२८।१) ॥ अंकुशो द्वो (वसिष्ठो)। वसिष्ठस्तिष्टुबिन्द्रः॥ 


१ र श्र र १४२४८ दे 


प्रवाः॥ माहेमहेवृधे। भराधूऽ३वाम्‌। प्रचाइतसाई। प्रासूमा5२३४तीम्‌॥ कृणुध्वम्‌। 

a दे ५ 2 9 2 9 2 a x ५ x 
इहाऽश्वाऽ२३४इशाः॥ पूऽ२३वीः। प्रचा। राऽ२३चा। WTS! Wi औ5डहोवा। होऽ४ङ॥ 
डा॥ 

(दी. ३। प. १४। मा. ११) ३० (ण।५५८) 


(३२८।२) 


है: क x 3 Tr? 


ह*९5२३४४। प्रवोेमहाइमा5२३४हे। वृधाऽ३४३ङइ। भराऽ२३४त्ध्वाम्‌॥ ह९२३४४। 


a 3 N ३ २ 3 १.१.१ 


प्रचेतासाइप्राऽ२३ SQI मताऽ३४३ङम्‌| कृणूऽ२३४त्ध्वाम्‌॥ ह<२३४१४। 


8० 3 #22 + र ४ ५ 


विशःपूर्वाहःप्रा5२३४चा। रचा5383। षणा ऽ२३४इप्राः॥ ह९5२३४४। हाउहोहोवा5६। 
१११ 
हाउवा॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ५। प. १६। मा. १२) ३१ (प्रा। ५५९) 
(32912) ॥ भारद्वाजम्‌। भरद्वाजस्त्विष्टुबिन्द्र:॥ 


र २ १ 


५ ४ 
शुनश्हुवेममघवानमिन्द्राम्‌॥ अस्मिन्भरेनृतमंवाजसाऽ२३ताउ। 
र र २ १ 
श्रृण्वन्तमुग्रमूतयेसमा ऽ२३त्सू॥ Wl तंवाऽ२३त्राऽ३। होवाऽडहा॥ णिसंजितम्‌। 
2 9 १ २ 9 2 
धना5२३नी58। होवाऽ३हाऽ३४३ङ। ओऽ२३४५ङ॥ STI 
(दी. ६। प. 991 मा. ४) ३२ (Plyso) 


(33012) ॥ वैश्चदेवम्‌। विश्वेदेवास्तिष्टुबिन्द्रः॥ 
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श्र an ३४ \ 


दिवया। ओवा। ओऽ5३होऽ३ेवा। उदुब्रह्मा। णी5३ऐर। तश्रवस्या॥ इन्द्रश्समा। यें53मह। 


२३ ४% ५ क्र श्र ७००३ ४ ५ 
यावसिष्ठा॥ आयोविश्वा। नी53श्रव। सातताना॥ दिवया। ओवा। sirsaerssarl उपश्रोता। 


२ श्र 


मईव। तो5३४३। वाऽ३चाऽ५९साऽ६४५६ङ॥ 


(दी. ७। प. १९। मा. 3) 33 (झि।२६१) 
(33912) ॥ पुरीषम्‌। अथर्वा त्रिष्टुबिन्द्र॥ 


“wy र x र 


x 
चक्रयदस्याप्सुवानिषत्ताम्‌॥ उतोतदस्मैमध्विच्चछा 5२३द्यात्‌। पृथिव्यामतिषितंयदू5२३ धाः॥ 


श्र श्र R 


पयोगो5२३ष। आदधाओषधीष्‌। हइडा5२३भा5$३४३। ओऽ२३४४ङ॥ STI 


(दी. ९। प. ८। मा. ४) ३४ (दु।५६२) 


सप्तदश द्वितीयः, दशमः खण्डः॥ १०॥ दशतिः॥ S 


इति ग्रामे गेय-गानेऽष्टमः प्रपाठकः॥ ८॥ 
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(33219) | तार्क्ष्यसामनी द्वे। तार्क्ष्यास्त्रिष्टुबिन्द्रः (ताक्ष्यो वा)॥ 


१ १ १ शर र” ३ ५ TRNA १ a aw ३ ४ ५६ 


SAT वाजि। नाऽ२३४४म्‌। देवज़ता5२३४म्‌। सहोवानंता। रुताऽ३। रश्तथानाम्‌। 


an उर ५ र २^ ३ 


अरिष्टना5२३४इमीम्‌। पृतनाऽ5३४३जमाशुम्‌॥ स्वस्त। याइ॥ ताक्ष्यमिहाऽ३४३। 


x 


a u 
FSSaTSYSATSEYE II 
(दी. ८। प. 931 मा. ८) १ (डे।५६३) 


(३३२।२) 


x ९ ३र ५ 3 ५ ४ पर ५ र ३र 8 १ 


ईयडया53हाड। त्यमूषवाजिना5३०दे5डवजूतम॥ SSLISAT हा5४ड। सहोवानंता। 


७०३ ४ ५5 an ३ ४ NS 


रुता5३। रश्रथानाम्‌॥ ईयडया5३हाइ। अरिष्टऽ३। नाइ। मी$३०पृत। नाजमाशूम्‌॥ 


५ ४ पर 3 १ १ १ र २^ ३ २ 


ई5४यडया। हाऽ२३४४ङ। स्वस्त। याइ। ताक्ष्यमिहाऽ३४३। हृऽ३वाऽ४इमाऽ६४५६॥ 
(दी. १०। प. १८। मा. १४) २ (बी।५६४) 


(३३३।१) | इन्द्रस्य तातम्‌। इन्द्रस्तिष्टुबिन्द्रः॥ 


श्र श्र 


त्रातारमिन्द्रमविता। रमीऽ२३०द्राम्‌॥ हवेहवेसुहवश्शू। रमीऽ२३०द्राम्‌॥ हुवानुशक्रंपुरह। 


२१ र a 


तमी5२३०द्राम्‌॥ इदश्ह। वाइः। मघवा। वाऽ३४३ङ। तू ऽ३वाऽ४इन्द्राऽ५६४६॥ 
(दी. ४। प. ११। मा. ९) ३ (पो। ४५६४) 
(३३४।१) ॥ वार्त्रातुरम्‌। वृत्रतुरस्तिष्टरबिन्द्रः॥ 


प ' क x ५ १ र ऐर 


यजामहोवा॥ आइन्द्रंवञ्र। दक्षाऽ२३इणाम्‌। हरीणाश्रथ्यवि। व्रताऽ२३नाम्‌। 
a श्र २ 


प्रम्मम्चभिर्दाधवत्‌। SS! ध्वाधाभ5२३४वात॥ विसाङ। ars! भिर्भयमाना5२३:॥ 


वा5२३इरा५३। धा5३४४सो५६हाइ॥ 
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(दी. ४। प. १३। मा. १०) ४ (दो। ५६६) 


(33419) ॥ मारुतस्य धृषतः सामनी द्वे। धृषन्तिष्टुबिन्द्रः॥ 


उर इर ५ २ शर श्र? २ १ a? 


सत्रा। हणा5३४ओहोवा॥ दाधृषींतू। म्रमिन्द्राओऽ२३४वा। महामपारंवृषभश्सुवञ्राऽ२३म्‌॥ 
2 a 3 ५ १ २ a x 

हन्ता5रयो5२३४वृ॥ त्राश्सनि। तो$३४३। ताऽ३वाऽ४जाऽ६४५६म्‌॥ 

श्र कर श्र २ १ बिर श्र ३ 222 


दातामघानिमघवा$२सुराधा 5२ ३४४:॥ 


(दी. ११। प. १०। मा. ४) ४ (डु। ५६७) 


(833412) 
४ र ३ ४ देर ४ ५ ५ २ शर we ७ १ a? 
सत्राहणंदाधृषिम्‌। तू ३४३ ०्म्रमिन्द्रम्‌॥ महामपारंवृषभश्सुवज्राऽ२३म्‌॥ हन्तायोऽ२३ egil 


श्र शर श्र १ बिर श्र ३ १११ 


त्राश्सनि। तो53४3। ता5डवा5४जा5६9६म्‌॥ दातामघानिमघवा $२सुराधा 5२३ ४ ४:॥ 
(दी. ९। प. ८। मा. ५) ६ (दु।५६८) 


(३३६।१) ॥ आत्रम्‌। अत्रिस्तिष्टुबिन्द्र॥ 


a? 


N डर दे ४ पर 3 २ a ५ १ र्‌ र्‌ x a 
योनोवनुष्यन्नभिदा। तिमाऽ३२३४ताः॥ उगणावामन्यमानस्तुरोऽ२३वा। 


र्‌ः र ta १ १ a a १ a 


क्षिधीयुधाशवसावातमा$२३डइन्द्रा॥ अभाइष्या$३मा॥ वृषामा5३णा5३:। ब्वो5२३ता $३४३:। 
ओऽ5२३४५॥ डा॥ 

(दी. १०। प. ९। मा. &) ७ (भू।५६९) 
(३३७।१) ॥ गृत्समदस्य मदौ द्वौ गार्त्समदे द्वे। गृत्समदस्तिष्टुबिन्द्रः॥ 


aa ¥ y १ र ७ र 


हाउयंवृत्रेष। क्षितया53:। स्पर्द्धमानाः। धमाना53:। ई5२३४यहया॥ हाउयंयुक्तेष। तुरय5३। 


२०३ ४ ५$ २०३ 9०३ ४ ५३ 


तोहवन्ताइ। हवन्ताऽ३ङ्। ई5२३ ४यड्या॥ हाउयश्शूरसा। ताऽ३उयम। पामुपज्मान्‌| 
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x Qa 3 aa ३ ४ पऽ १ 


उपञ्माऽ३न्‌। ई5२३४यडया॥ हाउयाविप्रासाः। वाऽ३जय। ताइसङन्द्राः। सइन्द्राऽ3:। 


१११ 


ई5२३४य। इयाऽ६। हाउवा॥ ई5२३४४॥ 
(दी. १२। प. २३। मा. २२) ८ (ज्रा।५७०) 


(३३७।२) 


an x ५ १ र 9र १ बि १5 ५ 


यंयंया। हाउयकवृत्रेष। क्षितया53:। स्पर्द्धमानाः। धमानाः। यंयंयऽ२०याम्‌॥ यंयंया। 


8८ दे ४ us १ XR १ बि १5 प र bt 


हाउयंक्तेषु। तुरयऽ३। तोहवंताइह। हवन्ते। यंयंयऽ२०याम्‌॥ यंयंया। हाउयश्शूरसा। 


२०३ २० ३ ४ 4s १२ s १ बि १5 ` x an ३ 


ताऽ३उयम। पामुपज्मान। उपज्मन्‌। यंयंय5२५०याम्‌॥ यंयंया। हाउयंविप्रासाः। वा5३जय। 


२^ ३४ ५ १ २ १ बि १5 3 ११ १ 


ताइसइन्द्रा। TST! यंयंय5२०याम्‌। यंयंयाऽ&। हाउवा॥ ई5२३४४॥ 

(दी. १४। प. २७। मा. १२) ९ (फ्रा।४७१) 
(33419) ॥ वेश्वामित्रम्‌। विश्वामित्रस्त्रिष्टबिन्द्र: (इन्द्रापर्वती वा)॥ 
x $ ७५ श्र १ र र Qa 3 a a ५ डर \s श्र १ 
STS हाहोङ। पर्वताबृहतारथाऽ२इनाऽ२उवाऽ३। ऊऽ३४पा॥ वामीर्हाउ। हाहोइ। 


र ~ ५ डर us श्र 


हृषआवहतश्सुवा5२हरा5$२उवा$३। ऊ53४पा॥ वीतश्हाउ। हाहोङ्। 


र र a 3 9 a \ x \ श्र १ 
हव्यान्यध्वरेषुदाऽ२इवाऽ२उवाऽ३। ऊऽ३४पा॥ वर्द्धाहाउ। हाहो। 


जः रः र ~ 3 aa ५ 
यांगीर्भिरिडयामदा5२०ता$२उवा5३॥ ऊऽ३२३४पा॥ 
(दी. 981 प. १६। मा. १४) १० (लु।५७२) 


(33912) ॥ सावित्राणि षट्ठामानि (सवित्रम)। षण्णां सविता त्रिष्टुबिन्द्रः॥ 


8८ दे ४ 


हा53। हाइ। इन्द्रायगाइ। रा५३अनि। शीतसर्गा?। असाउ। असाउ। इन्द्रायगाइ। 


७०३ ४ ana x 


रा5३अनि। शीतसर्गाः। २। कुवा। कवा। इन्द्रायगाइ। राऽ३अनि। शीतसर्गाः।३। अयाम। 


Gramegeya-Ganam, edited by Subramania Sarma - 157 


१ aw ३४ 4S R श्र 


अयाम्‌। अप'प्रेरा। या58त्सग। रस्यबुध्नात्‌। ४। अविदाऽ३त्‌। अविदत्‌। योअक्षेणाइ। 
२ १ 8८ दे ४ ५ a १ a a ५ २ १ २ 2 २ 
वाऽ३चक्रि। योशचीभीः॥५॥ इहा5$२३। ई53४हा। विष्वक्तस्ता। भाउ3पृथि। वी$३४३म्‌। 
a ¥ n 
ऊऽ३ताऽऽद्याऽ६४६म्‌॥ 
(एवं षट्‌ सामानि) (दी. & प. ३१। मा. २२) ११ (का।५७३) 
(३४०।१) ॥ कृतीपाद वेरूपस्य साम। विरूपस््तरिष्टबिन्द्रः॥ 
हर पर ४ पर 
आब्रासखायःसख्याववृत्यः॥ तिरःपुरूचिदर्णवांजगाऽ२म्यो। हौहोऽ३वा। 
2 र र र |] र र २ २ १ र र र tT र र a 
पितुर्नपातमादधीतवा5शड्डधी। होहोऽ3वा॥ अस्मिन्क्षयेप्रतरांदीदियाऽशनो। होहो5डेवा। 
222 
औहो5२॥ इहा5२३४४॥ 
(दी. 291 प. ९। मा. १२) १२ (धा।५७४) 
(38212) ॥ आमहीयवम्‌। अमहीयुस्तिष्टुबिन्द्र॥ 
पर र र ५ १ र र र र २ १ 9 
कोअदयुङ्केधुरिगा 5क्रतस्या5६ए॥ शिमीवतोभामिनोदु्हणा5२३यून्‌॥ 
श्र १ र र र र २ oR र a 9 a ५ 
आसन्नेषामप्सुवाहोमयो5२३भून्‌॥ यएषांभृत्यामृणधत्सजाइवा 5२उवाड॥ ऊऽ३४पा॥ 
(दी. १४। प. ४। मा. ८) १३ (म्यै।२७५) 
॥ त्रयोदश तृतीयः, एकादशः खण्डः॥११॥ दर्शतिः॥ ४॥ 
॥ इति त्रेष्टुबमैन्द्रम्‌॥ 


(३४२।१) ॥ शैखण्डिने द्वे। द्वयोः शिखण्ड्यनुष्टुबिन्द्रः॥ 
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N 9 ३ २ र ५ a aa ३ २ ३ २ ५ 
गाया5३१। तिवा5३१२३४। गाय। त्रा5३डइणाः॥ अर्चा$३१। तियाऽ३१२३४। कम। 


aa 3 a aa ३ २ 


काऽ३इणाः॥ ब्रह्माऽ३१। णस्ब्राऽ३१२३४। शत। क्राऽ3ताऽ॥ उद्वाऽ५३१। MATSI? AIFI 
वयाऽ४इमिराङ। हो5४इ॥ डा॥ 

(दी. २। प. १७। मा. ९) १४ (छो।५७६) 
(३४२।२) 


पर “oN R ४८ ३ ५७ १ २ 9 as 3 \ 
गायन्तिबोहाइ॥ गायात्री5२३४णाः। अर्च॑न्त्यर्कमाऽश्कीऽडणाः। अर्चन्तियोऽ२३४हा। 


३ ४८ डे S a शर र 


कमार्की5२३४णाः॥ ब्रह्माणस्ब्राशताऽ१क्राऽ3तो। ब्रह्माणस्त्रो 5२३४हाडड॥ 


३ ४८ ३ ५5 


शताक्राऽ२३४ताउ। उद्दश्शमिवयाऽ१इमी5३रे। उद्दश्शमोऽ२३४हाइ। 


३ २ 


वयाऽ३इमाऽ४इराऽ&६४५६ङ्‌॥ 
(दी. ४। प. ११। मा. ११) १५ (प।५७७) 


(३४२।३) ॥ ओद्वश््ञीयम्‌। विश्वेदेवानुष्टबिन्द्र:॥ 


डर ५ दुर 


x 
गायन्तिब्वागायत्रिणआ॥ अर्चन्त्यर्कमर्काऽ२३इणाः। ब्रह्माणस्बाऽ२होऽ१ङ। शतक्रा5२३ताउ। 


१ न 


उद्दश्शमिवया5?१हमी 5३रे॥ उद्दश्शा5२३४मी॥ वायाऽ३२उवाऽ३। उप। 


s दी 


माऽ२इरोऽ३४हाइ॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. १०) १६ (धो।५७८) 


(३४३।१) ॥ शैखण्डिनानि त्रीणि। त्रयाणां शिखण्डयनुष्टुबिन्द्रः॥ 


१ २ १ 


इन्द्रविश्वा॥ आवी5श्वृधान। सामुद्रव्या। चासंगिराः। राथीतमाऽ३१उवाऽ२। रथाइनाऽ२म्‌॥ 


र श्र 


वाजानाऽ२३९सात्‌॥ पातिपतिम्‌। इडाऽ२३भा5५३४३। ओऽ२३४५ङ॥ STI 
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(दी. 31 प. ११। मा. ९) १७ (टो। ५७९) 
(३४३।२) 
ओइन्द्रेविश्वा ॥ अवी। वृधान्‌। साऽ१मूऽ२द्राव्याऽ२। TAA! गिराः॥ रा5१थी5श्तामा5श्म। 
रथी नाम्‌॥ वाजाऽशनाश्साऽ3त्‌॥ पतिंपाऽ२३ती 5३४ ३म्‌। ओऽ5२३४ Ygl डा॥ 

(दी. २। प. १३। मा. १०) १८ (जौ।५८०) 
(३४३।३) 


३ हें ३ षर ५ aa ३ a a १ शेर 


इन्द्रविश्वाअवीवृधन्‌। समृद्रा5२३४व्या॥ चाऽ३सांगीऽ३राः। राथीतमाऽ२म्‌। Bsal 
श्र र 

हाऽ२ङइ। ऊ5२। रथाइनाम्‌॥ वाजानाशसाऽ२। ऊऽ२। हाऽ२इ। ऊ5२॥ 

a १ २ t 

पतिंपाऽ२३ती5ऽ३४३म्‌। ओ5२३४४६॥ STI 


(दी. ४। प. १५४। मा. १०) १९ (मो।५८१) 


(३४318) ॥ आष्टादश्ट्रे Fl द्वयोरष्टादश्ट्टो उनुष्टबिन्द्र:॥ 

४ ५ ४ पर a? २ 

इन्द्रविश्वाअवीवृधन्‌। ऐयाहाइ॥ समूद्राऽ१व्याऽ२। चसांगा5१?१छरा5२३:। ऐया5२३हाइ॥ 
र १ २ 


रथाइताऽ१माऽ२म्‌। रथाइनाऽ२३म्‌। ऐया5२३हाइ॥ वाजानाऽ१श्साऽ२त्‌। 
2 , a श्र a ? 
पताइंपाऽशतीऽ२३म्‌। ऐयाऽ२३हा५३४३इ॥ ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ६। प. १३। मा. १६) २० (गू।५८२) 


(83314) 
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४ ५ ४ पर 


इन्द्रविश्वाअवीवृधन्नेयादी। हो5&वा॥ समुद्रव्यचसम्‌। गाइराऽ२३:। ऐयाऽ२३त्‌। 


t र २ f २ १ श्र 2 र २ 
ओऽ5२३होवा॥ रथाइतमश्र। थाइना$२३म्‌। ऐयाऽ२३त्‌। औऽ२३होवा॥ 


शर र ऐर 


वाजानाश्सत्पतिम्‌। पाती$२३म्‌। ऐयाऽ२३त्‌। ओ5२३होवा5३४३। ओऽ२३४४५३॥ डा॥ 
(दी. १४। प. १६। मा. १३) २१ (ति।४८३) 

(३४३।६) ॥ महावेश्वामित्रे द्वे। द्वयोः विश्वामित्रो 5नुष्टुबिन्द्रः॥ 

हयाइ। हयाऽ३। ओहाओहा। (त्रीणि त्रिः)। seim: | अवीवार्द्धा उन समुद्रव्या। 

चसंगाइरा5३ ॥ रथीतमम्‌। रथाइना5श्म्‌॥ वाजानाश्सात। पतिपातीऽ3म्‌। हयाद्द। 

हया53। ओहाओहा॥ (त्रीणि त्रिः)। होऽ४इडा। होऽ४इडा। होऽ२३ ४४३। STI 


(दी. ४। प. ३०। मा. २४) QQ (मी।५८४) 


(३४३।७) 


aera २ १७ १११ 3 ३ दर ५ र 


हयायेऽ३। हयायेऽ३। हया5२३४५। ह५5२३। आ5२३४६इ। द्रविश्वाअवी। वृधाऽ३न्‌। 


३ ४५ उर ४ ५ 


सा5२३४। मुद्रव्यचसम्‌। गिराऽ३:॥ राऽ२३४। थीतमश्रथी। नाऽ३म्‌॥ वाऽ२३४। 
र र ३ ४ ५ २ १२ a १२ १११ 3 १११ 
जानाश्सत्पतिम्‌। पताऽ३ङ्टम्‌। हयायेऽ३। हयायेऽ३। हयाऽ२३४४। ह९२३४४॥ 

3 ५ 3 ५ 3 
होऽ४इडा। हो5४डडा। होऽ२३४४। STI 


(दी. ६। प. २४। मा. १२) २३ (घा।५८४) 


(38812) ॥ वासिष्ठस्य प्रियाणि चबारि। वसिष्ठो उनुष्टुबिन्द्र॥ 
५ a? श्र 9 १ बिर 
इममाऽ२३४ङन्द्रा| सतम। पा5शट्डबा5२३ ४ ओहोवा। ज्येष्टममाउश्तियंमदम। शक्रा॥ 
र श्र बिर १ 9 श्र ३ १११ 


स्याबाभि5डया5२३॥ क्षा$२रा$5२३४औहोवा॥ धारा$२क्रतस्यसादने5२३४४॥ 
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(दी. १०। प. ८। मा. ७) २४ (बे।४८६) 
(3331) ॥ गौतमम्‌। गोतमो छनुष्टुबिन्द्र॥ 


दे २^ दे हदें शर १०२ १ ३ a a र ta 


इममिन्द्रसुतंपिबा॥ ज्येष्ठाममा। तियंमदाऽशम्‌। WHT! औहोऽ२३४वा। स्याब्राभ्यक्षरन्‌॥ 
R aa ३ Qa 
धारा। ओहोऽ२३४वा। FAT! औहो5२३४वा॥ स्यसाऽ५दनाइ। हो5४ड॥ STi 
(दी. & प. १३। मा. 8) २४ (गी। ५८७) 

(३४४।३) ॥ वासिष्ठस्य प्रिये द्वे। द्वयोर्वसिष्ठो ऽनुष्टरबिन्द्रः॥ 

x सतंपिबा x श्र १ अ नि क. 2 = १ s 
इममिन्द्रा 5५सुतंपिबा॥ ज्येष्टमम53र्त्तायमादाइश्म। औ$२। होऽ२। हुवाइ। 

२ ५ २ बिर १अ = हे १ __ १ 5 
ओऽ३होऽ२३४वा। शुक्रस्यब्ना5३भायक्षारा5२न| ATS होऽ२। हुवाङ। 

9 ५ १ २ १, ae E 2 १ s 9 ५ 
ओऽडहोऽ२३४वा॥ धारा5१क्रता5२। ATS हौ5२। gag औ5डहो5२३४वा॥ 

2 श्र 


स्यसादा$२३ना5३४३ह। ओ5२३४४३॥ STII 


(दी. 31 प. १९। मा. ८) २६ (ढे ५८८) 


(३४४।४) | वसिष्ठस्यप्रियम्‌॥ 
४ ५ ४ ४ ५६ 
हृममी5२३। द्रस॒तंपिब। ज्येष्ठाम॥ अम5उत्तायमादा5२म्‌। शक्रास्यत्ना53|। 
१ a 2 Qa 


भिया$२क्षा5२३४रान॥ धाराओ5२३४वा। आर्ताओ5२३४वा॥ स्यसा5४दनाइ। होऽ५इ॥ 
डा॥ 
(दी. नास्ति। प. ११। मा. ७) २७ (हे।५८९) 


(23412) ॥ वींकानिचद्वारि, वीड्के द्वे। द्वयोः गृत्समदो 5नृष्टुबिन्द्रः॥ 
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४ ५ हें a 2 2 र पर २ २ १ 
यदिन्द्रोहाइ॥ चित्रमहहना5२३। आ5२३४। स्तिब्वादा। हाउडड्ड। तमद्राह्ोवा5२३:। 
2 ३ WN 9 2 $ T २ 
रा5२३४। धस्तन्नोविदा। हा53। ATS! साउ॥ उभयाहा5२३॥ स्तियाउवाऽ३४३। 
२ ॥ ५ 
भाऽ३४४रोऽ&हाइ॥ 

(दी. 81 प. १४। मा. ८) २८ (धि।५९०) 
(38912) 
५ र ४ N 3 \ 2 र र a १ aa 3 \ 
यदिन्द्रचित्रमौहोवा॥ हा5२३४ना। अस्तिब्रादातमोवा5ऽ३। ओवा। द्राऽ५२३४ङवाः॥ 
श्र र २ १ aa 3 ५ 2 र २ १ २ 
राधस्तन्नोविदोवा ऽ३। ओवा। वाऽ२३४साउ॥ उभयाहस्तियोवाऽ३। ओवा 5३४३। 
२ ॥ ५ 
भाऽ३४४रोऽ&हाइ॥ 

(दी. ६। प. ११। मा. ४) २९ (की।४९१) 
(38413) I SPUN आकृपारमनादेशं वा। आकूपारो 5नुष्टुबिन्द्रः॥ 
a? x a 3 \ 2 = श्र 9 2 श्र 2 = 
यदिन्द्राऽ२३चित्र। मझहा5ऽ२३४ना॥ अस्ताऽ२ङइब्रादा। तमद्राइवो। राधस्तान्नाऽ2:। 

१ २ १ १ x a ॥ ५ 
विदद्वसाउ॥ उभयाहा5२३॥ स्ता5२३या5३। भाऽ३४४रोऽ६्हाङ॥ 
(दी. २। प. ९। मा. ६) ३० (झू। ४९२) 
(23418) ॥ वींकम्‌॥ 
हे x ५ ३ २ x ५ शर र र २ १ = 2 
यदिन्द्रचित्रमद्ठ। हना53। आस्ती॥ ब्वादातमद्विवः। राधस्ताऽ२३न्नाः। वीवी5२। दद्वसाउ॥ 
२ १ 2 २ १ 

उभया5२३हा॥ स्तायाऽ२३। भाऽ२३राऽ३४३। ओ5२३४४ह॥ STII 


(दी. ३। प. १२। मा. ४) ३१ (ठु।५९३) 


॥ इति ग्रामे गेय-गाने नवमस्यार्द्धः प्रपाठकः॥ 
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(28612) ॥ तेरश्चे द्वे। द्वयोः तिरञ्चयनुष्टुबिन्द्र॥ 
y x ? — 2 — 2 २ १ a १ न a १ न a 
ग्रुधी॥ हावा5२शहावा5श्म। तिरश्चियाः। इन्द्रयाऽ२३य्ब्रा। सपो5३हो। र्यती5डया॥ 
श्र र श्र १ 2 १ २ ३ २ १ 
सुवीर्यस्यगोमताः॥ रायास्यू5२३र्त्थी॥ महा₹५२३। असियाऽ३४३। ओ5२३४४दइ॥ डा॥ 
(दी. ३। प. १२। मा. ४) १ (ठी।५९४) 
(३४६।२) 
४ ५४ 2 २३२ १७४ ३ aa 
श्रथीहा5३वंतिरश्रियाः॥ झन्द्रायस्बा। सपर्यताये$३४। सुवी। रिया। 
3 ५ १ = १ ७ a a x x 
स्याऽ२३४गा। माता5२:॥ रायस्पूरद्धौऽ३। हा5३हाइ॥ महाश5४असी$5। होऽ४ङ॥ STI 
(दी. २। प. १२। मा. ४) २ (छु।५९४) 
(281012) ॥ महावेश्वामित्रम्‌। विश्वामित्रो 5नुष्टुबिन्द्रः सूर्यो वा॥ 
अर ४ ५ a १ a १ 
असाविसोमइन्द्रत। शाविष्ठाऽ२३४धृ४॥ ष्णो२५३आगाऽ३ही। आब्रापृणाऽ२३हाऽ३। 
क्तुईऽ२०द्राऽ२३४याम्‌॥ रजाः। सूर्यौवाओऽ२३४वा॥ नराऽऽम्भिभीः॥ हो5श्ह॥ STI 
(दी. ४। प. १०। मा. ८) ३ (ने।५९६) 
(३४८।१) ॥ काण्वे Fl द्वयोः कण्वो ऽनुष्टरबिन्द्रः॥ 


इर ५४ १ २३ 


एन्द्राऽ३याहिहरिभाङ्टः॥ उपाकण्वाऽ३। स्यासृष्टऽ२३४तीम्‌। दिवोअमूऽ३। 
१ २ दे 2 
ष्याासा5ऽ२३४ताः॥ दाइवंयया5३ ?उवा5२३॥ दाऽ२३इवाऽ३। वाऽ३४४सोऽ६हाङ॥ 
(दी. ३। प. ८। मा. ९) ४ (डो।५९७) 


(३४८।२) 
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हर ५ र xoy a 9 श्र 


एन्द्रयाहिहरिभिः। उहुवाहाइ॥ उपकण्वस्यसुष्टुतिम्‌। उहुवाऽ२३हाङ। दिवोअमू 5३। 


१ a ३ १ 
ष्याशासाऽ२३४ताः॥ दाहवंययाउ। वा53॥ देऽ२३४वा। वसो5४हा। हो5४्ह॥ STI 
(दी. ३। प. १२। मा. ९) ४ (ठो।५९८) 
(38812) ॥ वेश्वामित्रम्‌। स्विश्चामित्रो 5नुष्टुबिन्द्रः॥ 
पर र २ इर WT 
आब्लागाऽ३इरोरथीरिवा॥ अस्थुः सृते$३षूगिर्वाणा 58: ओऽ३४वा। ओऽ२३४वा॥ 
अभिब्रासऽ३मानू ऽ१षाता५३। ASIA! ओऽ२३४वा॥ गावोवाऽ३त्साऽ३म्‌॥ 
२ १ ५ x ॥ ५ 
नधो5२३४वा। नाऽशवोऽ&हाङ॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. ४) ६ (जी।५९९) 
(३४०।१)॥ शुद्धाशुद्धीये द्वे (पदान्त निधनंशुद्धाशुद्धीयम्‌)। द्वयोः इन्द्रो 5नुष्टुबिन्द्र:॥ 


इर पर ४ arn र Ia 


x a? 
एतोन्विन्द्रश्स्तवामा॥ शुद्धश्शुद्धेनसा5२३म्ना। शुद्धेरुक्येर्वावृध्वा5२३शसाम्‌॥ 


3 १११ 
शुद्धेरा5२३शी 53॥ ASA] ममा5३४ओहोवा॥ तू5२३४४॥ 
(दी. १०। प. ७। मा. 3) ७ (फि।६००) 


(34013) ॥ ऐडँशुद्वाशुद्वीयम्‌॥ 


N 


a 


पर र ५ a? a ? ? a 
एतोन्विन्द्रश्‍्स्तवा5६मा॥ शुद्धश्शुद्धे। Al साम्रा5२। शुद्धाइरू53क्‍क्थाउडह:। 
श्र a दे ५ arn a ? a ? २ १ 
वावा$२र्ध्वा5२३४श्साम्‌॥ शुद्धेरा5२३शी॥ वान्ममतु। इडा5२३भा5$३४३। ओऽ२३४४ङ॥ 
डा॥ 

(दी. ४। प. ११। मा. ४) ८ (तु।६०१) 


(३४५१।१) ॥ रयिष्ठे Sl द्योः गोतमोऽनुष्टरबिन्द्रः॥ 
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योरयिंवोरयाहाउ॥ ता5२३४माः। योबुम्चै्थुमवत्तमः | सोमःसुतःसआ5२ ३होइ। द्रता53इ॥ 
अस्तिस्वधापता5२ उहोये 5३ ॥ मदो5२ ३४४ङ॥ डा॥ 

(दी. ७। प. ८। मा. ७) २ (जे।&०२) 
(3421) 


Nx दे ४ ५ 


योरयिंवोरयि। तमो 5२३ ४हाइ॥ योद्युम्ैर्युम्व। तमोऽ२३४हाङ॥ सोमःसुतःसङ्‌। 


४ ५ र 
द्रतो5२३४हाड॥ अस्तिखधापते। मदोऽ२३४हाऽ। होऽ५ङ॥ STI 
(दी. ७। प. १०। मा. ४) १० (जु।&०३) 
॥ आष्टाविर्शते प्रथमः, द्वादशः खण्डः॥१२॥ दशतिः॥ ६॥ 
इति तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 
(3421?) ॥ कोल्मब्हिषे द्वे। द्वयोः कुल्मबहिंरनुष्टुबिन्द्र॥ 
५ र र 2 २ २ १ श्र 2 9 9 9 9 
प्रत्यस्मैपिपाहाउ॥ आइषाऽ३ताङइ। वाइश्वानिवाइ। GISsersagl भाउंडरा। 


१ बिर १ a a 
आरा$२०गमा॥ याजाउडेहा5३। ग्माइडया॥ अपाऽ२३। श्चाऽशदाऽ२३४ ओहोवा | 


१ विर 3 ११ १ 


घ्वनेऽ२नरा५२३४५:॥ 
(दी. ७। प. ११। मा. ९) ११ (चो।६०४) 
(34212) 


१ श्छशर १ = १ विर 


प्रत्यस्मेपी5६पीषताइह॥ वाहश्वानिवाइ। दूषेभारा5२। आरा5२०गमा। यजग्मा। ASTI 
a 


र १ a १ x ५ x 
अपश्चादघ्वना5२३होइ॥ नरा। औडडहोवा। होऽ४इ॥ डा॥ 


(दी. ६। प. ११। मा. ६) १२ (कृ।६०४) 
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(34213) ॥ नानदम्‌। इन्द्रोजनुष्टुबिन्द्र॥ 


३ हैं WON ३र ४ ५ 


प्रत्यस्मेपिपी। षताऽ३ङइ। वाऽ२३४ङ। श्वानिविदुषे। भारा॥ अरंगमायज। ग्मयोऽ२४हाङ॥ 
आपश्चादा॥ घ्वनो5२३४वा। नाऽ४रोऽ&हाङ्॥ 

(दी. ¥l प. १०। मा. ४) १३ (मी।६०६) 
(34319) ॥ शाकपूतम्‌। शाकपूतिरनुष्टुबिन्द्र॥ 


२ र 


आनोवयोवयःशाऽध्याम्‌॥ महात्तंगहराऽ२३४इष्ठाम्‌। महात्तंपूर्विनाऽ२३४ङष्ठाम्‌॥ 
aa 3 २ x 
उग्रंवाऽ२३चाः॥ अपाऽडवाऽ४धाऽ६४६हः॥ 
(दी. ६। प. ५। मा. ८) १४ (डे।६०७) 
(24812) ॥ कोल्मलबर्हिषे द्वे। द्वयोः कुल्मलबर्हि रनुष्टुबिन्द्रः॥ 
र ४ ५ १ ७ ३ 
आबारथंयथौहोवा॥ तायाइसू5२३४म्रा। यवर्त्तयामसित॒विकृर्मीम। आऽ२३४ती। षहम्‌॥ 
2 २ है ५ a? a 2 
आइन्द्राऽ३श्शावी॥ BAMSI ASI ZIHI ओऽ२३४४ङ॥ STI 
(दी. ४। प. ९। मा. ६) १५ (६ू।६०८) 
(34812) 
TX देर दे ४ पर ३ Qa डेर डर ५ 
आब्रारथंयथा। तयाह। आबारथाम्‌॥ यथोताया। औहो5२३४वा। ई5२३४हा। 
a र १ aa अर २ a 3 \ २ र 2 aa 
सुग्रायवर्षत$डयामसि। औहो5३१ड। ओ5२हो5२३४वा॥ तुविकूर्मिमृ5३ताइषहम्‌ 
अर २ a 3 ५ 9 2 aa अर २ 
ओहो 5३१इ। औ5श्हो5२३४वा॥ इन्द्रश्शविष्ठऽ३सात्पतिम्‌। औहो5३ ९ । 
a 3 3 ५ 
ओ5श्हो5२३४ ५वा5६४६॥ ई5२३४हा॥ 


(दी. ११। प. १६। मा. ८) १६ (कि।६०९) 
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(34412) ॥ मधुश्चिन्निधनम्‌। प्रजापतिरनुष्टुबिन्द्रः॥ 


\ र र र ५ श्र 2 र 9 9 २ न २ २ १ = 
सपूर्व्योमहोनाऽ&्मे॥ वेनःक्रतु53भाइरानजेऽ३। हा5उहा। औऽ३होऽ३वा। आइही5२। 


१ 


ज्र a a ° न a a १ Za ? र a 
यस्यद्वारा 5३मानुःपिता5३। हाउडहा। ओ5३हो5डवा। आइहीऽ२। दाइवेषुधा5३। 


a a a २ २ १ i ? t a 3 ५र र 
हाऽ३हाइ। औऽ5३होऽ३वा। आहही5२॥ यआ5२३। ना5२जा$२३४औहोवा॥ 


a १ ३ La 


मधुश्चुता ऽ२३४४:॥ 

(दी. १०। प. १६। मा. ९) १७ (पो।६१०) 
(34819) | उषसस्साम। उषानुष्टुबिन्द्रः मरुतो वा॥ 
हैं पर ४ ५ र ४ ५ x र र र 


यदीवहन्त्याशवः। य। दोयादी॥ ओइवहन्ताआऽ१श्ञावाऽ२ः। ओइश्राजमानारथाइषू ऽ१वाऽ२। 
ओइपिबन्तोमदिरांमा5९धू5२॥ ओड्ड। तत्रश्रवार्शसेकोवा 5३ ओ5२३४वा॥ ण्वा5४तो5६हाइ॥ 

(दी. ७। प. ९। मा. १०) १८ (झो।६११) 
(381912) | भारद्वाजम्‌। भरद्वाजो छनुष्टुबिन्द्रः॥ 


३ ४ पर ३ 82 a TR a x 


बमुवाअ। प्रहा। हा5२३४णाम॥ गृणीषेशवसः। पताइम्‌। आइन्द्राऽ३०वाङ्कश्चा। 
१ २ 
सहा5३९होयेऽ३४। नारमोऽ३ङइ॥ शचिष्ठाऽ२३४०वी॥ श्ववाऽडहोऽ२३४। Al 
x ॥ ५ 
दाऽ४सोऽ&हाइ॥ 
(दी. ३। प. १२। मा. ९) १९ (ठो।६१२) 


(३४८।१) ॥ (दधिक्रम्‌) दधिक्राव्णम्‌। अग्निरनुष्टबिन्द्र: दधिक्रा वा॥ 
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x \ डर पर र x ? र र 2 
ओहाइ। दधिक्राणोअकारिषम्‌। ओहाइ॥ ओहाइ। जिष्णोरश्चस्यवाजिना5२३होङ। 
१ र 9 श्र २ श्र 
सुरभिनोमुखाकाऽ२३रात्‌॥ प्रनाऽ२३होङ। आयूऽ२३हो॥ षिताराऽ२३द्षाऽ३४३त्‌। 
2 
ओ5२३४५इ॥ डा॥ 
(दी. ९। प. ११। मा. ११) २० (त।६१३) 
(3491?) ॥ मारुतम्‌। मरुतो$नुष्टुबिन्द्रः॥ 
२ उ षर 
पुरांभिन्दुर्युवाकवीः॥ अमितोजाअजायाऽ२३ता। आइन्द्रोविश्वाऽ३। स्याकर्मा ऽ५२३४णाः॥ 
2 aan 3 ५ x x 
धर्ता। वाज्रौवाओ5२३४वा॥ पुरूऽऽष्टताः। होऽ४ङ्‌॥ डा॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ७) २१ (घे।६१४) 
॥ एकादश द्वितीयः, प्रथमः खण्डः॥९॥ दर्शतिः॥७॥ 
(36012) ॥ वामदेव्यम्‌। वामदेवो 5नुष्टुबिन्द्रः॥ 
\ र” रः र्‌ ५ a? २ १ अ = न २ a 9 २ 
प्रप्रवास्विष्ट्भमिषमोहाओहा5६ए॥ वन्दद्वीरा। यआइन्दवेऽ२॥ ओ5३हा। ओ5३हा5३ए| 
र रर 
धियावोमेधसा5१ता5डयाह। ओऽ३हा। ओऽ३हाऽ३ए॥ प॒रांधीऽ३याऽ३॥ विवोऽ२३४वा। 
x ॥ ५ 
सा$४तो$६हाइ॥ 
(दी. ६। प. ११। मा. ८) २२ (के।६१४) 
(38212) ॥ काम्यपम्‌। कश्र्यपो5नुष्टुबिन्द्रः॥ 
५ १ ta इर ३ ४ 
कम्यपस्यसुवर्विदाऽ&ए॥ यावाहुस्स। युजावाऽ१इतीऽ२३४। ययोर्विश्चमपि। व्रताऽ३म्‌॥ 
१ २ २ १ 2 a 3 ५र र 3 ५ 
यज्ञान्थी5३राः॥ निचाइ२३। आउश्याइ२३४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 


(दी. ४। प. ९। मा. ४) २३ (ध्वु।६१६) 
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(३६२।१) ॥ प्रेयमेधम्‌। प्रियमेधानुष्टुबिन्द्रः॥ 


a x a 3 ५ a र x २३५ 2 x शर उ ५ 
अर्चतप्रार्चताना 5९३ ४राः॥ प्रियमेधा53सो 53 अर्चत। अर्चन्तुपृ5२७त्राउइडकाउत॥ 
१ ३ ७ ¥ u 
पुरमिद्धाऽ२३॥ ष्णुवा५डर्चा5४ता5६9६॥ 
(दी. ३। प. Yı मा. ३) २४ (णि।६१७) 
(38319) ॥ बार्हदुक्थम्‌। बृहदुक्थो 5नुष्टबिन्द्र:॥ 
५ ९ १ a १ a ? a १ a a 
उक्थमिन्द्रा॥ यशश्सा5२३याम्‌| ASAT! रुनिःषाऽ२३इधाइ। शक्रोया53था53। 
१ ७३ ५ R? 
सूतेषु5२३४नाः॥ रारणा5२३त्सा॥ खियाहषू5२३चा5३४३।॥ ओ5२३४४ड॥ STI 
(दी. 21 प. १०। मा. ६) २४ (डू ६१८) 
(३६४।१)॥ अग्नेवैश्चानरस्य सामनी द्वे। द्वयोरग्रिरनुष्टबग्रिरिन्द्रो वेश्वानरो वा॥ 


१ ta १ र ऐर 


विश्वानरा॥ स्यवा$२स्पाती$२म्‌। आनानत। स्यशावा5१सा5२:। एवेश्वा। चर्षणाऽ२इनाम्‌॥ 


ऊ5श्ती॥ TASC] था5२३४नो$६हाइ॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ६) २६ (धू।६१९) 
(३६४।२) 


२ श्र १ २ ३ १ र at 


विश्वाऽ३४। नरस्यवौ। होस्पातीम्‌॥ अनानताऽ३। स्याशावाऽ२३४साः। एवैश्चा। 
शर श्र 8 १ 9 
चर्षणाऽ२३४ङनाम्‌॥ ऊतीहुवाइर॥ था$२३४नो$६हाइ॥ 
(दी. & प. ९। मा. ६) २७ (घू।६२०) 


(36412) ॥ शाकपूते Sl द्वयोः शाकपृतिरनुष्टुबिन्द्रः॥ 
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२ श्र २ श्र 


सघायस्ता Sag! ए। दिवोनराऽ३:। ए॥ धियामर्त्ताऽ३। ए। स्यशमता53:। ए॥ 
१ २ 

ऊताइसबृऽ३। Tl हतोदिवाऽ३:। ए॥ द्विषोअश्हाऽ३:ः। ए। नातरति। इडाऽ२३भाऽ३४३। 
ओ5२३४४इ॥ ST 

(दी. & प. १८। मा. ८) २८ (गे।६२१) 
(३६४।२) 
Nr २ र १ a र १ = १ श्र र १ = र १ 
सघायस्ताइ॥ दिवोनराः। धियामार्त्ताऽ२। स्यशमताः। ऊतीसाबृऽ२। हतोदिवाः॥ 
a र १ = १०२ १ a १ 
द्विषोआश्हा5२:॥ नातरति। इङाऽ२३भाऽ३४३। ओ5२३४४ह॥ STII 


(दी. ७। प. ११। मा. ७) २९ (चे। ६२३) 


(६३३।१) | वरुणान्याः साम। वरुणान्यनुष्टरबिन्द्रः॥ 
a शरविर १ 
विभोष्टइन्द्रराधाऽ&साः॥ विभ्वीराऽ२तिःशञतक्रतो। शताऽ२क्राता॥ आथानोविश्वचर्षणे। 
a 3 २ 


ASSI दुम्रश्सुदत्रमश्हय। त्रमा5३शहा5५या5६४६॥ 

(दी. ८। प. ७। मा. ४) ३० (ठी।६२३) 
(३६७।१) | उषसम्‌, औषसम्‌ वा। उपषानुष्टबिन्द्र: उषा वा॥ 
वयञ्चाऽङइत्तेपतत्रिणाः॥ द्विपाञ्चतुष्पा दर्जुनायेऽ३। ऊषःपरारान्‌। ऋतूश्रनू॥ दिवोआतन्तेऽ२३॥ 
भाऽ२३याऽडः। पा5३४४रो5६हाइ॥ 


(दी. ¥l प. ७। मा. ६) ३१ (P1828) 


(३६८।१) ॥ देवानांरुचिः रोचनम्‌ वा। रुचिरनुष्टरबिन्द्रः विश्वेदेवा वा॥ 


Gramegeya-Ganam, edited by Subramania Sarma - 171 


Wo ATA "दु. 


x 
अमीयेदेवास्थाना॥ मध्यआरोचनेदिवाः चनदिवाः ॥ PERMA कदमार्ता5२म्‌॥ 
श्र Tta श्र 
काप्रबावआह5२३ती53४3:। ओ5२३४४ इ॥ STI 
(दी. १०। प. ७। मा. ८) ३२ (Hisay) 
(३६९।१) | ऋक्‌ साम्नोः सामनी द्वे। द्योः ऋगनुष्टरबिन्द्रः॥ 


vu WN x १.4 २ श्र 


ऋचःसामयजा॥ ASS! याम्यांकर्माणिकृण्वाऽ२३ताइ। वितेसदसिराजाऽ२३ताः॥ 
१ २ १ २ १ २ 2 
यज्ञंदाऽ२३इवे॥ पूवक्षतः। इडाऽ२३भाऽ३४३। ओ5२३४४ इ॥ STI 
(दी. & प. ९। मा. ६) 33 (घू। ६२६) 
(३६९।२) ॥ साम्नः साम। सामानुषुबिन्द्र॥ 
\ a ४ ५ K \ 2 र २ 
क्रचश्सा5डमायजामहाइ॥ याभ्यांकर्मा। णिकार्ण्वाऽ१ताऽ२इ। ण्वाता5शड्ड। वाइतेसद। 
१ २ = 2 == 2 ॥ २ = 2 a 2 a 
सिराजा5शता5२:। जाता5२:। यज्ञांदाऽ१ङइवेऽ२॥ पुवक्षतः। FSTSAZHTS333l 
हि 
ओ5२३४४इ॥ डा॥ 
(दी. ४। प. १२। मा. ९) ३४ (थो।६२७) 


॥ त्रयोदशतृतीयः, द्वितीयः खण्डः॥२॥ दशतिः॥ ८॥ 


॥ इत्यानुष्टुभमैन्द्रम्‌॥ 
(3901?) ॥ त्रेशोकम्‌। त्रिशोको जगतीन्द्रः॥ 
श्र २३२ १ ७ श्र a ? ? 2 र १ 


विश्योहाइ॥ पृतनाअभिभू। तरन्नराः। सञूस्ततक्षराइन्द्रेजजन्‌ः। चराजासो 5२३ ४हाइ। 
a श्र ९ श्र र a ३ \ uy ४ २ १ ५ 
क्रबोहोइ। वरौहोद्ठ। स्थेमनन्‍्याउश्मू5२३४रीम्‌॥ उतोहाइ॥ उग्रमो5२३४जी। 


२ ^~ दे aa २ » ३ 


छतारा5२३४साम्‌। होड़। तरा538। ATAI ओ5६वा॥ ओइदीऽ२३४वा॥ 
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(दी. ७। प. १६। मा. १४) ३४ (ची।६२८) 


॥ इति ग्रामे गेय-गाने नवमः प्रपाठकः॥ S 
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(319212) ॥ शैखण्डिने द्वे। द्वयोः शिखण्डी जगतीन्द्रः॥ 


¥ ५ 


ASIASI दधाऽ३होऽ२३४। मिप्रथमायम्‌। न्यवाइन्यवाइ॥ अहा 5उनृहोड। 


३ २ 2 x ५ ४ ज्‌ ४ ५ x ३ २ 2 3 9 2 
यद्दा5डहो5२३४॥ स्यन्नर्यविवे अपाअपाः॥ उभेऽडहोइ। यचा 5डहो5२३४। 
TH Tu र ४ ५ ४ ५ 


रोदसीधावताम। अनूअनू॥ भ्यसाऽ३द्वो। तेश्ूऽ३होऽ२३४। प्मात्पृथिवीचिद। द्रिवोद्रिवाः| 


vu x १ १ १ 


द्रिवआ। औहोवा5६। हाउवा॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ११। प. २०। मा. १४) १ (ड्री।६२९) 


(३७१।२) 


५ WN vou x ५ 3 a 


श्रत्ता5३१डइ। दधाऽ३१२३४। मिप्रथमायम। न्यवाइन्यवाइ॥ अहा5३१न्‌। यद्ाऽ३१२३४। 


५ ४ ५ Ty र देर र्‌ ४ ५ ४ ५ 


स्यन्नर्यविवेःः अपाअपाः॥ उभाऽ३१ङ। यबा5३१२३४। रोदसीधावताम्‌। अनअन॥ 

3 २ N २ र ५ हर्‌ ५ ¥ ५ ४ ५ ४५४ ५ ५ x 
भ्यसा53१त्‌। तेशू539२३४। प्मात्पृथिवीचिद। द्विवोद्रिवाः। द्रिवए। हिया5६हा। हो5४ह॥ 
डा॥ 

(दी. ९। प. २०। मा. १४) २ (नी।६३०) 


(319918) ॥ अत्रेर्विवर्तो द्वो। द्वयोरत्रिर्जगतीन्द्रः॥ 


३ aa \ डर ५ vou x oy 


अयो5२३४वा। अयायो5२३४वा। BATS! दाऽ२३४धा। मिप्रथमायम। न्यवाहन्यवाइ॥ 


३ aa ५४ ५ 


अयो5२३४वा। अयायो5२३४वा। आहान। या5२३४६। स्युन्नर्यविवेः अपाअपाः॥ 


3 ४८ ३ x ५ TH Tey र ४५ xy 


अयो5२३४वा। अयायो5२३४वा। ऊभाइ। या5२३४ब्रा। रोदसीधावताम। अनअन॥ 
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3 aa 


अयो5२३४वा। अयायो5२३४वा। TATA! ता5२३४हश। ष्मात्पृथिवीचिद। द्विवोद्रिवोः। 


vu ४ 


द्रिवआ। औहोवा5६। हाउवा॥ द्रिवऔहोऽडह९ऽ१॥ 
(दी. १३। प. २८। मा. १६) 3 (डू। ६३१) 


(319918) 


३ aa ५ डर ५ डे ५ x oy 


इयोऽ२३४वा। इयायोऽ२३४वा। MATEI दाइ२३४धा। मिप्रथमायम। न्यवाहन्यवाइह॥ 


३ aa ¥ ५ ५४ ५ 


इयोऽ२३४वा। इयायोऽ२३४वा। आहान। या5२३४६। स्युन्नर्यविवे अपाअपाः॥ 


३ ४८ TA TN र ४ ५ ४ ५ 


इयोऽ२३४वा। डयायो5२३४वा। PATS! या5२३४वबा। रोदसीधावताम्‌। अनअन॥ 

3 ५ 3 २ ३ ५ x ५ १ पर हर्‌ ५ ¥ ५ ४ ५ 

इयोऽ२३४वा। हयायो5२३४वा। भ्यासात्‌। ताऽ२३४इशु। ष्मात्पृथिवीचिद। द्रिवोद्रिवाः। 
xy x 


द्रिवआ। औहोवा5६। हाउवा॥ द्विवह्हो५३ह४५१॥ 


(दी. १२। प. २८। मा. १६) ४ (जू।६३२) 


(३७९१॥४) ॥ महासावेतसे द्वे। द्वयोः सवेतसो जगतीन्द्रः॥ 
¥ ५ \ डर ५ x y x ५ ? 
SASAZA SIA] MATEI दाऽ२३४धा। मिप्रथमायम। न्यवाहन्यवाह॥ आऽ२३याऽ३म्‌। 
x ५ ५ ४ ५ ५ ४ ५ x ५ 


आहान्‌। य5२३४६। स्युन्नर्यविवेः अपाअपाः॥ आऽ२३याऽ३म्‌। PAFI याऽ२३४बा। 
Ty र हर ५ र ४ ५ ४ ५ १ x प 
रोदसीधावताम्‌। अनअन॥ आ5२३या5उम्‌। भ्यासात्‌। ताऽ२३४इणशु। ष्मात्पृथिवीचिद। 
द्रिवोद्रिवोः। द्रिवआ। ओहोवा$६। हाउवा॥ द्रिवोऽ३द्रिवाऽ२३४४:॥ 
(दी. १२। प. २४। मा. २०) ४ (झो। ६33) 


(३७१।६) 
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¥ ५ ¥ ५ ¥ च ¥ ५ 


अयंया58:। MATSI दधाऽ३१२३४। मिप्रथमायम। न्यवाहन्यवाइ॥ अयंयाऽ३ः। आहान्‌। 


५ ४ ५ १ a 


यहा53१२३४। स्युन्नर्यविवेः अपाअपाः॥ अयंयाऽ३ः। ऊभाइ। यब्राऽ३१२३४। 


TH Tey र ४५ ४ ५ a ¥ oy ? 


रोदसीधावताम्‌। अनूअनू॥ अयंयाऽ३:। भ्यासात्‌। ताहशू53१२३४। प्मात्पृथिवीचिद। 


vu x १ १ १ 


द्रिवोद्रिवाः। द्विवआ। औहोवा5६। हाउवा॥ द्रिवऽ३ई saggy 


(दी. १०। प. २४। मा. २०) ६ (भो। ६38) 


(३७१।७) ॥ महोशैरीषे Sl द्योः शिरीषो जगतीन्द्रः॥ 

औहोहोहाइ। ग्रात्ताइ॥ दाऽ२३४धा। मीप्राथा5२ 3४मा। यमन्या 5२ ३४वे। 

यमन्या 5२ ३४वाइ। अहा5३१२न्स्थियाऽ२३४दा। स्य॒न्नारी 5२३ SIH] विवेरा5२३ 8पो। 
विर्वेराऽ२३४पाः॥ उभाऽ३ १२इया5२३४ब्बा। रोदसी 5२३४धा। वतामा5२३४न। 

३ ० ३ ५ ३ ० ana 


वतामा5२३४नू॥ भ्यसाऽ३१२त्ताऽ२३४इशू। ष्मात्पृथीऽ२३४वी। चिदंद्रि5२३४व:। 


aan 3 wu x a ? ३ १११ 


चिदद्राऽ५२३४इवाः। द्रिवआ। औहोवाऽ६। हाउवा॥ एऽ३। द्रिवहहाऽ२३४४॥ 
(दी. 31 प. २३। मा. १४) ७ (डी।६३४) 


(३७१।८) 


र र ४ डर ५ ५ र र ४ 


श्रत्ताओहोहोहाइ॥ दधा5$३१२३४। मिप्रथभायम। न्यवाहन्यावाइ। अहाऔहोहोहाइ। 


१ a ५ डर ५ ४ ५ र र ४ ५ १ a 
यह्दाऽ५३१२३४। स्युन्नर्यविवेः अपाअपाः॥ उभाओहोहोहाइ। यबा5$३१२३४। 


TH र इर ५ र र र ४ 


रोदसीधावताम्‌। अनूअनू॥ भ्यसाओहोहोहाइ। ताइशू58?२३४। ष्मात्पृथिवीचिद। 


द्रिवोद्रिवाः। द्रिवआ। औहोवा5६। हाउवा॥ द्विवए5३द्रिवा5२३ ४४:॥ 


(दी. १८। प. २०। मा. २९) ८ (ण।६३६) 
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(319212) ॥ इन्द्रस्य प्रियाणि त्रीणि। इन्द्रो जगतीन्द्रः॥ 

x \ 2 र र a 2 २ १ अर २ 
समाहाउ॥ आइतविश्वाओजसा5३। पतिमा5ऽ३ङ। दिवा$२३४:। AETI 

९ र 

यआइका5१ई२त्‌। भ्रतिथिः जना5श्डना538म। हाहोइ। सपूर्विया5२:। नूतनमा। 

2 २ अर २ iaat १ २ 2 श्र र १ ७ २ 
जिगा$२३इषा53४8न्‌। हाहोइ॥ ऽ१नीऽ२:॥ अनुवावृते। आयेऽ३। कयाउवाऽ३॥ 

9 
वृधे5९। 

(दी. १०। प. १८। मा. १९) ९ (बो।६३७) 

(3७२।२) 

५ इर ५ ४ पर इर ५ TY 
समेतविश्वाओजसापतिम्‌। एपातीम्‌॥ दिवया। हौ5२। हो5डहो53वा। ईडड्या। 

2 9 = श्र 9 2 २ १ a 9 न २ 
यआइका5१ई5२त्‌। भूरतिथिः। जनाऽ२३नाम्‌। हो5२। हौ5डहो53वा। ईऽ३या। 

१ अ = शश a र 2 9 Pe a 9 २ न २ 
सपूर्विया5२:। नूतनमा। जिगाऽ२३ङषान्‌। होऽ२। हौ5डहो53वा। ई5डेया॥ 

iari १ २ = 2 श्र र १ ७ 9 9 
SOATSQ अनुवावृते। आयेऽ३। कयाउवाऽ३॥ महेऽ१॥ 

(दी. १०। प. २३। मा. १४) १० (बी।६३८) 

(३७२।३) 

५ <५ ४ पर इर TY 
अमेतविश्वाओजसापतिम्‌। एपातीम्‌॥ दाइवा5१याऽ२। ASA होऽ३होऽडवा। ओमोवा। 

१ २ p श्र 9 १ २ ~ a 9 २ १ २ 

यआइका5१ई5२त्‌। भूरतिथिः। जनाऽ२३नाम्‌। ओऽ२। हो5उहो5उवा। ओमोवा। 


२ र 


सपूर्वा ऽशयाऽ२:। नूतनमा। जिगाऽ२३इषान्‌। औ5२। होऽ३होऽ३वा। ओमोवा॥ 
3 १११ 


तंवार्ता ऽ१नीऽ२:॥ अनुवावृते। आयेऽ३। कयाउवाऽ३॥ धर्मणेऽ२३४४॥ 


(दी. ९। प. २३। मा. १४) ११ (दु। ६३९) 
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(3193192) ॥ वेरूपाणि त्रीणि। इन्द्रो जगतीन्द्रः॥ 


२ श्र = श्रः र. 


इमेतआ॥ द्रतेवयंप्रूऽ२ष्टताऽ२। येब्वारभ्यचरामसिप्रभ5श्वासा5२उ। 


३ ४८ ३ 


नहिब्रदन्योगिर्वणोगिराऽ२:साधाऽ२त्‌॥ क्षोणीरिवप्रतितद्वर्यनो ऽशवाचाऽ2:॥ वचा.ओऽ२३४वा। 


x 
होऽ४ङइ॥ Stl 
(दी. ९। प. ८। मा. ६) १२ (दू|६४०) 
(39312) 
३ श्र a १ र २ र 
SAAMI द्रतेवयंपुरु। ष्टता। याऽ१इब्वाऽ२राभ्याऽ२। चारामसिप्रभ्‌। वसाउ। 


१ २१०२ 


नाऽ१हीऽ2ब्वादाऽ२न्‌। योगिर्वणोगिरः। सघात्‌॥ क्षोऽ२णीऽ२राइवाऽ२॥ प्रतितद्व। 

श्र 9 १ 
र्यनोवाऽ२३चाऽ३४३:। ओ5२३४४५६॥ STI 

(दी. ६। प. १४। मा. ९) १३ (घो।६४१) 

(39313) 
9 श्र ¥ ५ इर ५ ४ ५ ¥ ५ श्र र x RI ५ 
इमेताऽ२३इन्द्रतेवयंपरुष्टतोवा॥ येब्राराभ्याऽ२। चरामसी5>३प्रा53भवसाउ। 
a १ ra श्र x a ३४ ५ श्र र वाडा १ x 
नहिबादा$२न्‌। योगिर्वणोऽ२३गीऽ३रःसघत्‌॥ क्षोणीरिवा5२॥ प्रतितद्धा5२३। र्यनो७शवचाः। 
x 
होऽ४ङइ॥ STI 


(दी. ९। प. १०। मा. ६) १४ (नू।६४२) 


(३७४।१) ॥ बाहँदुक्थम्‌। बृहदुक्थो जगतीन्द्रः॥ 


Gramegeya-Ganam, edited by Subramania Sarma - 178 


२१ ta? २ श्र १अ 


चर्षणीधृतश्हाउ॥ मघवानमुक्थाऽ२३याम्‌। इन्द्रंगिरोबृहतीरभ्यनूषाऽ२३ता। वावृधानाऽ२म्‌। 
पुरुहताऽ२३म्‌। सुवाऽ्क्ताऽ२३४ङभीः॥ अमाऽ5र्तियाम्‌॥ जरमाणाऽ२३म्‌। 
१ x a ॥ ४ 
दाऽ२३इवेऽ३। दा5३४४हवो5६हाइ॥ 
(दी. ४। प. १०। मा. ११) १५ (म। ६४३) 

(219412) ॥ त्रासदस्यवे द्वे। द्वयोस्त्रसदस्युर्जगतीन्द्रः| 

५ र i ५ a शर र र र आ < = 
अच्छावइन्द्रंमतयःसुवर्युवाऽ&ए॥ सध्रीचीर्विश्वाशतीरनूऽ२षाताऽ२। 


१ २ 


परिष्वजन्तजनयोयथाऽशपातीऽशम्‌॥ मर्यन्नाऽ२३ञू। ध्युम्म। घवाऽ२। नमू ऽ३४ओहोवा॥ 


१ LE 


तयाऽ३ईऽ५२३४४॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ६) १६ (ड्‌।६४४) 


(३७४।२) ॥ अच्छत्रासदस्यवम्‌॥ 


र ४ ५ xoy श्र २ र पर ४ पर 


आऽ5२३४। च्छावइन्द्रंम। तयाः। सूवर्युवाऽ२३:॥ साऽ२३४। ध्रीचीर्विश्चाउ। शतीः। 


श्र श्र x ५ श्र श्र 


आनूषताऽ२३॥ पाऽ२३४। रिष्वजन्तज। नयाः। याथापताऽ२३ङइम्‌॥ माऽ२३४। 

¥ ५ क्र श्र a १११ 
FATA | घवा। नामूतयाऽ३१उ॥ वाऽ२३४४॥ 

(दी. ११। प. १७। मा. ९) १७ (खो।६४४) 

(३७६।१) | जागतश्सोमसाम। सोमो जगतीन्द्रः॥ 

इर ५ ४ ५ 
अभित्याऽ३०मेषंपुरुह॥ तमृग्माया5श्म। इन्द्रंगीर्भाहः। मदतावस्वऽ३आर्णवम्‌। ओऽ३४। 
हाहोङ। यस्यद्यावोनविचरन्तिऽ३मानुषम्‌। ओ$३४। हाहोइ॥ भुजेमशहिष्ठमभिविप्रमर्चत। 


2 a 3 9 पर र 3 ५ 
दुराऽ२। तिनाइ३४औहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 
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(दी. १०। प. १३। मा. ९) १८ (ब्वो।६४६) 


(3191912) ॥ सौभरम्‌। सुभरिर्जगतीन्द्रः॥ 
a इर ¥ र १ a = 
त्यश्सू ऽ३मेषंमहया॥ सुवर्वाइदाऽ२म्‌। शतंयस्यसुभुवस्साकऽमाइराऽ१ताऽ२ङ। 
a १ at? 


अत्यनवाजश्हवनस्य$३दाश्रा $१था$२म्‌॥ आइट्र॑ववृत्याम॥ वसायेऽ३। 
१ a8 पर र 3 ५ 
सू $३वृ५२३४औहोवा॥ क्ती5२३४भीः॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ८) १९ (गे।६४७) 


(३७८।१) ॥ जागतं वरुणसामनी द्वे। द्वयोर्वरुणो जगतीद्यावापृथिव्यो॥ 
४ ३४ ५ x २३ र पर 
घृतव। ता5३इभुवनानाम्‌| अभिश्रिया॥ उर्वीपृथ्वीमधुदुघेसुपेशसा5२३होड। 
र र र श्र १ 2 २ 2 9 १ शेर श्र 9 

द्यावापृथिवीवरुणा। स्याधर्मणा5२३। होइ॥ विष्काभाऽ२३इते॥ आजरे। भूरि। रायेऽ३। 

a? 2 श्र श्र ३ १११ 
तसाउवाऽ३॥ एऽ३। इन्दुस्समुद्रमुर्वियाविभातीऽ२३४४॥ 

(दी. १४। प. १४। मा. ६) २० (धू।६४८) 


(३७८।२) 


५४५ र ४५ र र x २ श्र 


घृतवतीभुवनानाम्‌। भा5५इ्श्रिया॥ उर्वीपृथ्वीमधुदुघेसुपेशा5२सा। द्यावापृथिवीवरुणा। 


श्र १ 


स्याधर्मणा॥ वाहष्कभिताइ॥ अजरे$२भरि। रायेऽ३। तसाउवा53॥ 


इन्दुस्समुद्रमुर्वियाविभाती5२३४४॥ 
(दी. १४। प. १०। मा. ४) २१ (मी।६४९) 
(3819) ॥ श्येनम्‌ इन्द्रो जगतीन्द्रः॥ 
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५ इर ५ VN ४ az a श्र x 


उभेयदिन्द्ररोदसाइ॥ आ5२३पा। प्राथोषाऽ३१उवाऽ२३। इवआ। महान्तन्द्वामाहाइनाम्‌॥ 


१ शन १ शन 


संम्रो53हो॥ जंचर्षणा5३१उवाये$३। नाउडमा। देवीजनित्रियाञी5?जाना$२त्‌। भद्रौऽ३हो॥ 


१ a a a 
जानित्रियजा5५३१उवा5२३॥ एऽ३। जनदाऽ३२॥ 


(दी. ६। प. १३। मा. ९) २२ (गो।६४५०) 


(३८०।१) ॥ वेरूपम्‌। विरूपो जागतीन्द्रो मरुक्नान्‌॥ 

aa ३ x R3 ५ ? 

प्रमंदा5२३४हने॥ पितमदाऽ३्चाऽ३तावचः। यःकाइ३ओ5२३ ४वा। 
१२ ५ १७ १ a 3 


ष्णगर्भानिरहन्नृजिश्चना$३। अवस्या5२३४वाः। वृषणंवा। ज्रादक्षाऽ२३४ङणाम्‌। 
१ २ ^ ३ ५ x र्‌ 
मारोवाओऽ२३४वा॥ ब्रन्तश्सख्यायहुवाऽ४इमहाउ॥ वा॥ 
(दी. ३। प. १०। मा. ९) २३ (MEY?) 
॥ चतुर्विशति चतुर्थः, तृतीयः खण्डः॥ ३॥ दशतिः॥ S 
॥ इत्वैन्द्राख्ये तृतीयेगाने अनुष्टबाख्यम्‌॥ 


॥ षष्ठं तन्त्रं संपूर्णम्‌॥ 


॥ इति जागतम्‌॥ 
(३८१।१) | PITAL इन्द्र उष्णिगिन्द्रः॥ 
इन्द्रा॥ सुतेष्सोमे। ष। होङऽ२। हो। वाहोइ। कऋ्रतृपनीषउक्थियाम्‌। 


a १ a 


विदा5हवा5१द्धा5२३॥ स्या5डदाक्षा5डस्या॥ महा5२३४हिषा5३४३:। ओ5०२३४४ह॥ STI 
(दी. ५। प. १२। मा. ७) २४ (फे।६४२) 


(32212) ॥ अनुक्रोशम्‌। इन्द्र उष्णिगिन्द्रः॥ 
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3 २ ? ३२ १ २ श्र रु स्‌ q a? a — 
इन्द्रा33होड। हवे5३होइ॥ सुतेषुसोमेषुक्रतुम्पुनीषउक्थियाम्‌॥ विदाहवा$१र्द्धा5२। 


3 १११ 


स्यदक्षस्या। माऽडहाशहि॥ षा5२३४४:॥ 
(दी. ५। प. ७। मा. ६) ay (P1843) 


(32213) ॥ कोत्सम्‌ (क्रोशम्‌)। कुत्स उष्णिगिन्द्रः॥ 


र ४५ 


इन्द्रसुतेषुसोमेषू॥ ऋतूऽ२०पुनाइ। षउक्थियाम्‌। विदेवार्द्धा$२। स्यदक्षस्या॥ 


२ र 


महाश्हाइषाऽ5२:॥ महाऽ२३९हिषाऽ३४३:। ओ5२३४४६॥ ST 
(दी. 81 प. ९। मा. ७) २६ (धे।६५४) 


(३८२।१) ॥ देवोदासे द्वे। द्वयोः दिवोदास उष्णिगिन्द्रः॥ 


२ र १ पर aa a ? aa 3 


हाउतमूवभी॥ प्रगायता। हाउ। पुरुहृ5२३४ताम्‌। पुरुष्टताम्‌। हाउ॥ इन्द्रंगा5२३४डर्भीः॥ 
तवाहषा5२३मा5३४। हाउ। विवा53सा59४ता5६9६॥ दी5२३४वी॥ 
(दी. & प. 291 मा. ९) २७ (को।६४४) 


(३८२।२) 


aa दे इर ५ N २१०२ a १ ७ a3 


ता5४मूवभी। esl प्रगायताऽ&ए॥ पुरुहञ्डेताम्‌। पुरुष्टरऽडताऽ३म्‌। प्रू2२८९ू३७२३४ताम्‌। 


१ 


इन्द्रांगी5डेर्भाहः। तवाइषा$३मा। विवासाऽ३ताऽ३। विवाऽ२साऽ२३४ता। आइन्द्रा३४म्‌। 
१ ९ ३ 3 १ १ १ 
हीर्भा5३डः। तविषम्‌। आ5॥ विवा$२३हा53॥ साताओऽ२३४वा॥ ऊ5२३४४॥ 
(दी. 31 प. १७। मा. १४) २८ (ठी। ६५६) 


(३८२।३) ॥ प्रहितः संयोजने Bl ओकोनिधनं वा द्वयोः प्रहितिरुष्णिगिन्द्रः॥ 
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vy a ३४ र५ र a? 


तमू ऽ३अभिप्रगायता॥ पुरू। हृतंपुरूऽ३ष्टताऽशम्‌। इन्द्रा3२०गाडर्भी5२:। तविषा5२३४मा॥ 
विवा5२३॥ साउश्ता5२३४ औहोवा॥ ओ5२३४काः॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. &) २९ (दू। ६५७) 
(३८२।४) 


a 3x र५ र 


तमू ५३अभिप्रगायतेदाम्‌॥ पुरू। हृतंपुरू5श्ष्टूता35श्म। आइन्द्रंगीर्भिस्तविषमा। 


डे 9: 0858) a? 


विवासा5१ता5२। आडइन्द्रंगा5३४9३। भा5२३४४५६:। तवाहषा5२३मा53॥ 
वा5श्ड्डवा5२३ ४ औहोवा॥ सतए५२ ३४४॥ 

(दी. ७। प. १०। मा. १२) ३० (जा।३५८) 
(32319) ॥ हारिवर्णानि चबारि। चतुर्णा हरिवर्ण उष्णिगिन्द्रः॥ 
तंते5४मदम्‌| गृणी5५मसि॥ वृषा। णंपृक्षसासा5२हाइम्‌। उलोका। कृबुमद्राह॥ 
वोहा5२३री5३ ॥ श्रा5२डया5३४३म्‌| ओ5२३४४३॥ डा॥ 

(दी. 31 प. १०। मा. ६) ३१ (णु।६४९) 

(३८३।२) 
ता8०ते। होड) मर्दगृणीमसी 5६ए॥ वृषाहो 5३ | णपृक्षसा 5?साही 5३म्‌। 
उलोककृबुमद्रिवोहा 5१री 58 ॥ श्रियाम्‌। ÑS उहोवा। होऽ४ङ। डा॥ 


(दी. ३। प. १०। मा. ४) ३२ (णु।६६०) 


(३८३।३) 


Gramegeya-Ganam, edited by Subramania Sarma - 183 


५ र ततेमदंगृणीमसी र ५ २ १ २ a ` ५ ४ पर x a ? a २ 
$६ए॥ वृषाओ5३हो5३४। णंपृक्षुसासहीम| उलाऔ 5उहो sas 
५४५ x २ १ ५ x प 
ककृबुमद्विवा हरो5२३४वा॥ ग्राइश्यो5८्हाड॥ 
(दी. ३। प. ७। मा. ६) ३३ (ठू। ६६१) 
(३८३॥४) 
x र्‌ र ४ 2 a १ २ 9 १ २ २ १ २ २ 
तंतेमदा5५०गृणीमसाइक्‍्ठ॥ वार्षणंपृ। क्षुसासाऽ3हीऽ३म्‌। होवा$३हाइ॥ उलोकाऽ३कृऽ३। 
१ २ २ १ १ a 3 wT २ १ 222 
होवा$३हा॥ FATSAZ द्राउश्डवा5२३४औहोवा॥ हरिश्रियाऽ२३४४म्‌। 
(दी. ४। प. ९। मा. ६) ३४ (धू। ६६२) 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने दशमस्यार्द्ध: प्रपाठकः॥ 
(३८४।१) ॥ त्रेतानि Tat) चतुर्णा त्रित उष्णिगिन्द्रः॥ 
५ र ¥ y 2 र र्‌ २ र १ ५ 
यत्सोममिन्द्रविष्णावी॥ यद्वाधत्रितआप्तियाइ॥ यद्वामरुत्सुमऽ३०दासोऽ२३४हाइ॥ 
2 a दे WT २ १ डे 222 
साउश्माइ२३४औहोवा॥ ए5३। दुभी5२३४४:। 
(दी. ६। प. ६। मा. ४) १ (कु।६६३) 
(३८४।२) 
x र x ९ १र x —_— % ९ श्र —? 9 
यत्सोममाऽ४इन्द्रविष्णवाङ॥ यद्वाघात्रितआप्ताऽश्याइ॥ यद्वामा$२रुत्सुमा॥ दासाये53। 
2 a ३ ५र र 3 ५ 
सा5श्माइ२३४औहोवा॥ दूऽ२३४भीः॥ 
(दी. & प. ६। मा. ६) २ (क्‌।६६४) 


(३८४।३) 
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दु." दु. Tt १ 


पर ~ 3 पर र 3 ५ १ बिर १ बिर श्र 
हाओहायत्सोममा॥ द्राउश्वाइ२३४औहोवा। ष्णाऽ२३४वी। यद्वाउश्घत्रितआउशप्तिये। 
T 2 a ==: 2 १ ७ २ 3 
यद्वामरुत्सुमाऽ२३हो। दसा5शड्डस। समाऽ२३होयेऽ३॥ दुबिरोऽ२३४४ङ॥ डा॥ 
(दी. १०। प. ९। मा. ४) ३ (भु।६६४) 
(३८४।४) 
अर २ a 3 ५ 9 र x २ डे ५ N २ 
ओहो 5३१इ। ओऽ२होऽ२३४वा। यत्सोममी5३०द्रा53विष्णवाइ॥ औहो5३१। 
a 3 ५ ९ र x श्र ३ ५ अर २ a 3 \ 
ओऽ2२हो5२३४वा। यद्वाघत्रीऽ3ताऽ५३आप्तियाइ॥ औहो5३१इ। औऽ2२होऽ२३४वा। 
२ र x २३ ५ अर २ a दे १ 3 222 
यद्वामरूऽ३त्सूऽ३मंदसाइ॥ औहोऽ३१ङ। औ5श्हो5२३४५वा5६४६॥ समिन्दुभी 5२३४४: 
(दी. ८। प. १२। मा. ९) ४ (ठो।६६६) 
(32412) ॥ सुराधसम्‌। सुराधस उष्णिगिन्द्रः॥ 
TY पर ३ २ ~ 3 4 2 श्र र्‌ ~ 3 ५ 
एदुमधो। मदा53शह्वन्ता5२३४राम। सिद्चाध्वर्योन्धसा5२:। धाऽ२३४साः॥ 
शर श र a 3 ५ ३ २ Yo ri 
एवाहिवीरस्तवता5शड्ट। वा$२३४ताइ॥ PeTSIaTSYSISEY Ell 
(दी. ७। प. ७। मा. ९) ५ (छो।६६७) 
(३८४।२) ॥ प्रराधसम्‌। प्राराधस उष्णिगिन्द्रः॥ 
डर र्‌ x a ? = 2 अ , AA 2 २ ‘es 
एदुमधोहोऽ्मदिन्तराम्‌॥ सिञ्चाहोऽ२ङ। अध्वर्योअंधासा5२:॥ आइवाऽ१हिवीऽ२॥ 
हैं. i `? a श्र a x ५ x 
रा$२स्तवताह। सदावृ। धा5। औ$उहोवा। होऽ४ङइ॥ डा॥ 
(दी. ३। प. १०। मा. ७) ६ (णे।६६८) 


(३८६।१) | विकल्पमारुतम्‌। मरुत उष्णिगिन्द्रः॥ 
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3 s x a x ५ १ बिर र १ २ श्र २ 
ए5४०दुमि। द्राञउया5३सिञ्चता॥ पिबाऽ२तिसोम्यंमधु। प्रराधा$२३श्सी॥ 
श्र 9 9 १ a ¥ ५ x 
चोदयताहमा53ही॥ बना। ओ5३3होवा। हो5५इ॥ डा॥ 
(दी. 81 प. ९। मा. २) ७ (धा।६६९) 


(321912) ॥ वैश्चमनसम्‌। विश्वमना उष्णिगिन्द्रः॥ 


१ at १ र 9 श्र श्र १ 


एतोच्िन्दश्स्तवा5६मा॥ साखायस्स्तोऽ२। मिया53४ ४म। नरमाकृष्टीर्योविश्वाअभि॥ आऽ। 


3 १११ 


स्तियाये॥ काई5२दा5५२३४औहोवा॥ ऊऽ२३४४॥ 
(दी. ९। प. ८। मा. ४) ८ (दी। ६७०) 


(३८८।१) ॥ सौमित्राणि त्रीणि। त्रयाणां सुमित्र उष्णिगिन्द्रः॥ 


१ Ta १ १ र 


इन्द्रायसा॥ मागायत। वाइप्राऽशयाबृऽ२। होतेबृहत्‌॥ ब्राह्मकृतेऽ२॥ विपाऽ२३:। 


१११ 
चाऽ२इता5ऽ२३४औहोवा॥ पनस्यवेऽ२३४४५॥ 
(दी. ४। प. ८। मा. ४) ९ (बु। ६७१) 
(३८८।२) 


पर \ १ शर १ ^ ३ २ 


इन्द्रा५३४। यसाम। गायाऽ&ता॥ वाइप्रायबृऽ२। हता53४ ५४। बृऽ२३४हात्‌। 
2 au 3 
ब्राह्मकृते 5श्विपश्चिते all ओयेऽ३। पाउश्नाइ२३४औहोवा॥ स्या5२३४वे॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. ४) १० (जी।६७२) 


(३८८।३) 
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१ बिर श्र प्र 


ओहोहोइ। औ5डहो5३हइ। ओ5३२३४४वा5५६४६। इन्द्रा5रयसाभगायत॥ 


श्र ० १ 


विप्राऽश्यबृहतेबृहत्‌॥ ब्रह्मकृतेऽ२विपश्चितेऽ२॥ औहौहोड। औऽ३होऽ३ङ। 
ओ5३२३४४वा5६४६॥ ए53। पनस्यवे ऽ२३४४॥ 

(दी. 291 प. ११। मा. ४) ११ (कु।६७३) 
(32312) ॥ त्रेककुभानि त्रीणि। त्रिककुबुण्णिग्वस्वीशानेन्द्रः॥ 
यएकइदिहाहाउ॥ विदयताइ। वसुमा5२ aut यदाशुषाइ॥ ईशानो 5२ 3 आ॥ 
प्रातिष्कुता 5३ १उवाऽ२३। E523 8०द्रा॥ अंगा। औ५डहोवा| हो5शह॥ डा॥ 

(दी. ६। प. ११। मा. ९) १२ (को।६७४) 
(32912) 


१ a? १ an ३ 


या5२३४ए। का5२३४ईत्‌॥ वीदाया5२३४ताइ। वासुमर्त्ता5२३हा53। यादाशूऽ२३४षाङ। 
आईशानोआ। प्रताउ२३हाड्॥ ष्कृ5२३४ताः| आइन्द्रोआ। MSI या5२३४औहोवा। 
ई5२३४०द्राः॥ 

(दी. ४। प. १२। मा. १३) १३ (फि।६७४) 


(३८९।३) 


श्र र १ 


यएकङइद्विदायाऽऽताङ॥ वासुमर्त्तायाऽङदा। हिम्‌। शूऽ२३४षाइ। आइशानो अप्रतिष्कुतः। 
१ Wa ELS a १ 

आइशा। नोअप्रताइ॥ ष्कुऽ२३४ताः॥ आइन्द्रोअ। गा5२। या5२३४ओहोवा॥ 

3 ५ 

ई5२३४०द्राः॥ 


(दी. ९। प. १२। मा. १६) १४ (थू। ६७६) 


Gramegeya-Ganam, edited by Subramania Sarma - 187 


(29012) ॥ ओष्ष्णोरन्ध्राणिनियनानि त्रीणि। त्रयाणामुक्ष्णोरंध्रोष्णिगिन्द्रः॥ 
५ र र ३ २ x ५ १ a x ५ २१ a a 
सखायआहाउ॥ शिषा5उमहेहाउ। ब्रह्माऽ३इन्द्राहाउ। यवज्रिणाइ। स्तूषऊषू53हाइ। 
१अ a ? ? a 3 पर र 3 ५ 
वोनृत्तमाऽ२३हा॥ यधा5२३॥ ष्णाउश्वाइ2३४औहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ९) १४ (ध्वो।६७७) 


(३९०।२) 


हर ५ र a 


सखायआशिषम। हाइ! ब्रह्मेन्द्रायवञ्रिणोवा॥ आङइतीऽ३वा5३। होवा5डहा53। हाइ। 


3 श्र १ a 


स्तषऊष्‌ऽ२३४। वोहोहाइ॥ नार्ता5$इमा5$३। होवाइडहा53। हा॥ यधा5२३॥ 


१११ 
ष्णाऽशवाऽ२३४औहोवा॥ ई5२३४४५॥ 
(दी. ८। प. १४। मा. ७) १६ (द्वे। ६७८) 
(39018) 


N ४ पर 


सा58खायः। आशिषा। माऽ३हाइ। ब्रह्लेन्द्रायवज्रिणो। हाऽ॥ स्तुषऊषवो5उनार्ततामा। 


Tt a १ at 


या5२३४घृ। हा5उहाइ। वोनार्त्तामा। या5२३४धृ। हा5३हा॥ ष्णवा5३इ। औऽङहो। 
ओहोवा॥ ष्णवाऽ३इ। औऽ३हो। औहोवा538। ओहोवा॥ ऊ5३२३४पा॥ 
(दी. 281 प. १९। मा. ७) १७ (Ble) 
॥ अष्टाविंशति प्रथमः। चतुर्थ: खण्डः॥ दशतिः॥ १०॥ 
॥ इति द्वितीयोऽर्धः, चतुर्थः प्रपाठकश्च समाप्तः॥ 


(33212) ॥ प्रयस्वम्‌, प्रयखद्वा। प्रजापतिरुष्णिगिन्द्रः॥ 
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x ५ ३ २ x ५ ३ २ ¥ ५ २ श्र 


हाउगृणाइ॥ तदा5३इन्द्राताइ। शवा$२३१२३:। उपाऽ३मान्दे। वतातयाइ। 
aa १ शर 
यद्धश्साऽ२३इवा। त्रमोऽ३जासा॥ शाची॥ पते। औऽ5२३होवाऽ५३४। औहोवा॥ 
3 ५ 
द्यु 5२३ 8भोः॥ 
(दी. ४। प. १२। मा. ८) १८ (फै।६८०) 
(३९१।२) ॥ आक्षारम्‌। प्रजापतिरुष्णिगिन्द्रः॥ 


र र श्र 


गृणे। तदाऽ५३४। औओऔहोऽ४न्द्रतेशवाः। उपमांदेवताता5२३या5३४इ॥ यद्धाऽ३४सिवा॥ 
a STN 3 १११ 
त्रमोजसा। शा5३चीप॥ ता5२३४ ४५६॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ४) १९ (डी।६८१) 
(39913) ॥ WASH, रजापतिरुष्णिगिन्द्रः॥ 


१ बिर र १ awa श्र 


गृणेतदोहो5५इन्द्रतेशवाः॥ STATS SATA SATT| उपमांदे। वताता5२३याइ॥ यद्वशसिवृ। 
3 222 
त्रमोऽ२३जसाउ। ASI! शा5२३४ची। पाऽ२३४ताइ। हा5२३४४इ॥ STI 
(दी. १०। प. ११। मा. ६) Qo (पू।६८२) 
(३९२।१) ॥ देवोदासानि चबारि। चतुर्णा दिवोदास उष्णिगिन्द्रः॥ 
3 २ 3 २ ५ २ aa ३ २ अर २ ५ 
यस्या5३१। त्यच्छा5३१२३४म्‌। बरम्‌। ATSINE दिवोऽ३१। दासा5३१२३४। यर। 
aa Qa 
धा5डयान्‌॥ अयाऽ३१म्‌। ससोऽ३१२३४। मङ। BSadsll सुता5३१:। पिबा5३3। 
3 \ 3 ५ 
ओ5२३४वा॥ ऊऽ२३४पा॥ 
(दी. १। प. १६। मा. ८) २१ (ङ्वै। ६८३) 


(३९२।२) 
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Tt 4२. xy ३ २ 


यस्यत्यच्छाऽ५०बरंमदाङ्॥ दिवोदासायरंधयन्‌॥ आयश्ससोऽ३॥ मङ। द्रताऽ३ङ्। 
१ a a पर र 3 ५ 
सूऽशताऽ५२३४औओहोवा॥ पी5२३४बा॥ 
(दी. ४। प. ७। मा. ४) २२ (फु।६८४) 
(३९२।३) 


a x ५ र शर २१ wy ३ २ 


यस्यत्याऽ३च्छाऽ०बरमदाङ्॥ दिवोऽश२दासायरंधयन्‌॥ आयश्ससोऽ३। AY! द्रताऽ३ङ। 
सुतआ 5२३ पा5२इबा5२३४औहोवा॥ ई5२३४ती॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. ८) २३ (बै।६८५) 
(३९२।४) 


aa ३ ४ ५ TYT \ 


या5४स्यत्यत्‌। होह। शंबरंमदाऽ&ए॥ दिवोदासायरंधयन्नयाश्साऽ३सो। मह। द्रताऽ३४। 
3u 222 

ओहोवा। सू$२३४ताः॥ पिबो5२३४४दइ॥ STI 

(दी. ५। प. १०। मा. ६) २४ (मू।६८६) 
(39319) ॥ सांवर्ते Sl द्वयोरिन्द्र उष्णिगिन्द्रः॥ 
wu हैं a १ र 
एन्द्रनाः॥ गधिप्राऽ२३या। सात्राजित्‌। अगोहाऽ२३या5३४॥ गिराऽ३४ङर्नवाङइ॥ 
a? 9 2 a 3 ५र र 3 ५ 
श्वताःपार्थ$3:। पा$२ता$२३४औहोवा॥ दीऽ२३४वाः॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. ७) २४ (बे।६८७) 
(३९३।२) 
डर x १ र २ 2 श्र २ १ श्र २ 2 
एन्द्रनोञशगधिप्राया॥ सात्राजित्‌। अगोहायौ। हो53वा॥ गिराहर्नवी। हो5डवा। WaTsaa:| 


१ a3 पर र १ २ ३ २ 
पाऽ२र्धूऽ२३४औओऔहोवा॥ पतिर्दिवाऽ१:॥ 
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(दी. ६। प. ९। मा. ४) २६ (घु।६८८) 
(32319) ॥ यामम्‌, आक्षारं वा। यम उष्णिगिन्द्रः॥ 


१ २ २ १०२ १ २_र १ 


यइन्द्रसो॥ मापाऽङतामाः। मदाश्रवाइ। ्ठचेतताङ॥ याइनाऽ३हाश्सी॥ निय॑त्रिणाम्‌। 
ता5उमीम॥ हा5२३४४॥ 

(दी. २। प. ८। मा. ७) २७ (जे।६८९) 
(३९४।१) ॥ दीर्घायुष्यम्‌। प्रजापतिरुष्णिगिन्द्र आदित्यो वा॥ 


४ उर ४ पर ३ २ ^ ३ २ ^~ ३ श्र १ 


तुचेतना। यता 53त्सू5२३४नाः॥ द्राधीयाऽ२३४यूः। जीवासाऽ२इ॥ आदीऽ२त्यासाऽ२:॥ 
१२१ a x १११ 
समहसा5२:। कृणो5३ता5४। नाऽ२३४४॥ 

(दी. ३। प. ८। मा. ४) २८ (डु।६९०) 
(30812) ॥ शुन्ध्युस्साम। भरद्वाज उष्णिगिन्द्रः॥ 

१ २ 

वेत्याहिनिर्क्रकतीनाम्‌॥ वाञ्जहस्तपरिवृ। जाम्‌॥ अहर। हाः॥ शुन्ध्युःपरि। 
१ २ x 
पदा5$३मा5४हवा5६५६॥ 

(दी. 31 प. ७। मा. ४) २९ (ठी।६९१) 
(३९७।१) ॥ अपामीवम्‌। आदित्य उष्णिगादित्यः॥ 
४ र पर र ४ 
अपामीवामपा॥ स्रिधाम्‌। अपसेधतदुर्माऽ२३तीम्‌। आदी5श्त्यासा5२:॥ 

श्र र २ ५ x wN 

युयोतनानओवा5३ओ5२३४वा॥ हाऽ४सोऽ&हाङ॥ 

(दी. ६। प. & मा. &) ३० (P1893) 


(39212) ॥ वैराजे Sl द्वयोरिन्द्रो विराडिन्द्रः॥ 
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yx श्र > यंते मृपावहरिया श्र र a १ a 
पिबा॥ सोममिन्द्रमदन्तुबाऽ२। यंतेसुषावहरिया॥ श्वाऽ२३द्रीः। सोऽ२३तूः॥ 
a १११ 
बाहूभी5डया5$३म्‌| सुयाऽशताऽ२३४औहोवा॥ एऽ३। नार्वाऽ२३४४॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. ४) ३१ (झी।६९३) 
(३९८।२) ॥ सहोदेर्घतमसम्‌॥ 
x ५ १ a ? a ? a श्र र a == 
हाउपिबा॥ सोममिन्द्र। ATS! दतुचा53। दतुबा। यन्तेसुषावहरिया। श्वा5१द्री5२:। 
१११ 
आद्री5२:॥ सोतुर्बाहुभ्याम्‌। सुयताऽ३:। सुयताऽ३:॥ नाउर्श्वाइ२३४औहोवा॥ ई5२३४५॥ 
(दी. ६। प. १३। मा. ७) ३२ (ग्रे।३९४) 


॥ इति पञ्चदश द्वितीयः, पञ्चमः खण्डः॥ ४॥ दशतिः॥ १॥ 


॥ इत्योष्णिहम्‌॥ 
(३९९।१) ॥ अभ्रातृव्यं। इन्द्रः ककृबिन्द्रः॥ 
9 शर 8 १ ~ ३ २ 
अग्रातृव्योऽ५अनातुवाम्‌॥ अनापिराइन्द्राऽ२। जनुषाऽ२॥ सनाऽ३४४त्‌॥ आऽ२३४सी। 


श्र बिर 
युधेदाऽशपिब्रमिच्छसे॥ TATS? I 


(दी. ६। प. ७। मा. ४) 33 (खी।३९४) 
(80019) ॥ शार्करे द्वे। द्वयोः शर्करः ककुबिन्द्रः॥ 
डर ५ २ १ : २ १ २ 2 
योनोहाउ॥ STA! इदपुरा$२३हाउ। प्रवा। प्रवस्यआऽ२३हाइ। निना। 
a? २ श्र 
निनायतम॒वा5२३हाउ॥ स्तुषाह। सखायआ5२३हाइ॥ द्रमूताऽ२३या5३४३ङ। 


१ 
ओऽ5२३४५इ॥ Stil 


(दी. 81 प. १२। मा. ११) ३४ (थ।६९६) 
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(४००।२) 


पर ४ a x २ डे ५ 


३ ४ ५ श्र a a a ? I a 
योनाऽ३ङदमिदंपुरा॥ योनह्ठदमिदा5१०पू5३रा। प्रवस्यआनिना। यत्ता5३मू $३वस्तुषाइ॥ 
१ २ x २ ३ ५ २ १ = १ २ Xo oy 
निना। यता5३मू७३वस्तुषाइ॥ सखाया5२:। आऽ२३इ। द्रमूऽ३ताऽ४याऽ६४५६ङ॥ 
(दी. ३। प. ९। मा. ८) ay (ढे।६९७) 


॥ इति ग्रामे गेय-गाने दशमः प्रपाठकः॥ oll 
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(80919) ॥ बृहत्कम्‌। बृहत्ककुम्मरुतः॥ 
इर ५ ४ 2 IR र श्र श्र 
आगन्ता॥ मारिषण्याऽ२३ता। प्रास्थावानोमापस्थात। सामान्यावाऽ२:॥ टृढाचीऽ३द्याऽ३॥ 
x ५ x ॥ ५ 
मयोवा। ष्णा5७४वो$६हाइ॥ 
(दी. ७। प. ७। मा. २) १ (छा।६९८) 
(8019) ॥ सौयवसानि त्रीणि। त्रयाणां सूयवसः ककुबिन्द्रः॥ 
डर पर हैं 
आयाही॥ अयमिन्दवे। श्वपा5२३ताइ। गोपतउ। र्वाराऽ१पाताऽ२३४इ॥ सोमाऽ३म्‌॥ 
श्र 2 a 3 ५र र 3 y4 
सोमा5२३। पाउश्ताइ२३४औहोवा॥ पी5२३४बा॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. ४) २ (H1899) 
(४०२।२) 
हर पर x ७ र श्र शर 
आयाहिया॥ या53माहंदा53वे। आश्वपतेगोपते। ऊ। वरा5२३हा5$३ह। पा5डताइ॥ 
2 $ ५ १ २ २ १ $ पर ५ x 
सो$२३४मश्हाइ॥ सो5। Al पते$३हा5३डइ। पाऽ२३४ङबा॥ एहियाऽ&हा। हो5४हइ॥ STI 
(दी. ६। प. १४। मा. ७) 3 (घे। ७००) 
(80213) 


२ १ २ 


आयाह्यमिन्दा&वाइ॥ अश्वापाऽ१ताऽ२ङ। गोपाताऊऽ३। र्वराऽश२पाऽ२३४ताङ॥ 
५ x ५ 
सोमश्सोमा5३१॥ पताड़। पिबा53३ओ5२३४वा॥ ऊऽ२३४पा। उपा॥ 
(दी. ३। प. ९। मा. ६) ४ (ढू। ७०१) 


(80312) ॥ धेनुषां। मरुतः ककुबिन्द्रः॥ 
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१ Ta 


बहाहखीत्‌॥ युजावयम्‌। प्रातिसाऽ२। तंवृषभ। ब्रूवी5१माहा5२३४इ॥ सश्स्था5३इ॥ 
जानस्यगो5२३४वा॥ मा5२३४ताः॥ 

(दी. २। प. ८। मा. ४) ४ (जु।७०२) 
(80812) | संवेशीयम्‌। मरुतः कुकुभ्मरुतः॥ 
गावश्चिद्घासाऽ&मन्यवाः॥ सजात्येनमरुतस्सबन्धवा 5२ ३होइ॥ रिहतेकाकूऽ३भो॥ मिथा। 
ASIAT होऽ४इ॥ ST 

(दी. ४। प. ७। मा. ३) ६ (फि।७०३) 
(४०४।१) ॥ आभरे द्वे। द्वयोरिन्द्र: ककुबिन्द्रः॥ 


wu’ a श्र र २ 


बन्नई॥ द्रआभाऽ२३रा। ओजोनृम्णम्‌। शातक्रताऽ३उ। वीचर्षाऽ२३४णाइ॥ 


a 


१ र 9 2 a 3 WT 3 ५ 
आवीरंपाऽडहाऽ३॥ ता$२ना$२३४औहोवा॥ सा5२३४हाम्‌॥ 


(दी. ४। प. ८। मा. ७) ७ (बे।७०४) 


(४०४।२) 

४ ५ x श्र a १ र २ १ a ? a ३ ५ 
TAEST आभाऽ२३रा। ओजोनृम्णम्‌। शातक्रता5३उ। वीचर्षा5२३४णाइ॥ 
श्र श्र Qa ३ र 9 १ 


आवीराऽ२३०पा॥ तनासहाम्‌। ओऽ२३होवा। होऽ५इ॥ डा॥ 
(दी. ५। प. १०। मा. ६) ८ (मू।७०४) 
(४०६।१) ॥ ऐषिराणि त्रीणि। त्रयाणां वायुः ककुबिन्द्रः॥ 
श्र र 


अधाहिया॥ द्रगिर्वाऽ२३णाः। उपब्राका। मईमा5२३हाइ। ससुग्माऽ२३हाइ॥ ऊदेऽ२॥ 


१ a १ a x x 
वग्माइ5२३०ता:। उदाऽ२३भाइः। इडाऽ४भीः। हो5४ह॥ डा॥ 
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(दी. 81 प. ११। मा. ९) ९ (तो। ७०६) 

(४०६।२) 
R र १ ७ 
अधाहीन्द्रगिर्वा ऽऽणाः॥ ऊपबाका। मार्ईऽ१माहाऽ२ङ। सासृग्माहाऽ२ङ॥ 
१२ x ५ x ॥ ५ 

ऊदे5१वाग्माः२३॥ तओवा। दा5$9४भो$६हाइ॥ 

(दी. ४। प. ७। मा. ६) १० (धू। ७०७) 
(४०६।३) 


शर र १३ डे 


अधाहीन्द्रगिर्वणाऽ&ए॥ उपब्वाका। माई 5१माहा 5३ड। सासृग्मा5२३४हाइ॥ 
ऊदौ5डहो 5३ | वा$3३हा53॥ ग्माऽ२। तऊऽ३४औओहोवा॥ दभी5डरे5२३ ४ ४ | 

(दी. & प. ९। मा. ६) ११ (घू।७०८) 
(80919) ॥ सीदन्तीये द्वे। द्वयोः प्रजापतिः ककुबिन्द्रः॥ 


५ रड शर १ R? 3 १ १ १ 


सा5३४ह। दन्तस्तेव। योयाऽ&था॥ गोश्राइतेम। ews! वाऽ३ङवक्ष। णाऽ२३४५॥ 
१११ 
अभिब्रामाइन्द्राऽडनोऽ३॥ न्‌ऽ३४४॥ माऽ२३४४:॥ 
(दी. ६। प. १०। मा. ७) १२ (डे। ७०९) 

(४०७।२) 

केर ४ ५ र ४ई ५ 
सीदन्तस्तेवयः। यथाऽ३। गो5२३४। श्रीतेमधोम। दिराइ॥ Trarsal हा5३। 

१ ५ 3 २ a १ ५ 3 २ 2 S ५ ५ 
क्षाऽ२३४णाइ॥ अभीऽ३। होऽ३ङ। ब्राइ२३४मी॥ द्रनोऽ३। नू5२३४माः। उहुवा$६हाउ॥ 
वा॥ 


(दी. ४। प. १४। मा. ६) १३ (मू।७१०) 
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(४०८।१) ॥ सोभरे द्वे (पक्थम्‌)। द्वयोः सुभरिः ककुबिन्द्रः॥ 


` ३ शर ३ इर ५ श्र १ 


वयमुब्रामपूर्विया॥ स्थूरन्नकचिद्धरन्तआवस्यावा5२३४:॥ वञ्रिन्‌। चित्राऽडम्‌॥ हा5२३वा5३। 


२ nN 
माऽ३४४होऽ&हाइ॥ 
(दी. ३। प. & मा. ४) १४ (टु।७११) 
(४०८।२) ॥ सोभरम्‌॥ 
५ ४ ५ WUT Qa ३२ १ १११ a aa 


वयमुब्वामपूर्व्यस्थ्रन्नकचिद्धरन्त:। ओवा॥ हा5३हाइ। अवस्यावाऽ२३४४:॥ STSAeTS| 


११९१ aa ३ २ 


वज्रिन्‌चित्राऽ२३४४म्‌॥ हा5उहाइ। हवाऽ३। माऽ२३४हाङ॥ उहुवाऽ&हाउ॥ वा॥ 
(दी. ३। प. ११। मा. ८) १४ (टे।७१२) 
अष्टादश तृतीयः, षष्ठः खण्डः॥६॥ दर्शातिः॥ २॥ 
॥ इति काकुभम्‌॥ 
(80912) ॥ यामम्‌। यमः पंक्तिरिन्द्रः॥ 


हर उेर ४ देर दे पर 3 


स्वादोरित्थाविष। वता58:। मा5२३४। धोःपिबन्तिगो। रियाः॥ याइन्द्रेण। सयावा5२४रीः। 


१ wea श्र १ र a 


वृष्णामद। तिशोभाऽ२३था॥ वस्ाइराऽ१नूऽ२॥ स्वाराजियम्‌। इड़ाऽ२३भाऽ३४३। 
ओ5२३४४३॥ डा॥ 

(दी. 221 प. १४। मा. ७) १६ (झे।७१३) 
(82012) ॥ गृत्समदस्य मदो Sl द्वयोः गृत्समदः पंक्तिरिन्द्रः॥ 


१ a श्र a? 


इत्थाहिसो॥ मइ्न्मा59३दाः। ब्रह्मचका। रवर्द्धा5२३नाम्‌। शविष्ठव। ज्रिन्नोजा$२३सा। 


a र १ 


पृथिव्यानिश्वशाअहिम्‌॥ अर्चानाऽ१न्‌ऽ२॥ स्वरौहो$२। जियमो5२३४४इ॥ डा॥ 
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(दी. ¥l प. ११। मा. ६) १७ (पू। ७१४) 


(8201) 


श्र a? 


इत्थाहिसोऽ५मइन्मदाः॥ ब्रह्मचका। रवरद्धाऽ२३नाम्‌। शाविष्ठा5२३४वा। ज़िन्नोजा5२३४सा। 
a श्र a र १ २ १ २ 2 अ १ र २ 2 a a 
पृथिव्यानिःशशाअहिम्‌॥ अर्चाऽङन्होई। अनूऽ२३हो॥ स्वाराजियम्‌| इङाऽ२३भाऽ३४३। 
2 
ओ5२३४५इ॥ डा॥ 
(दी. ४। प. १२। मा. ८) १८ (फै।७१४) 
(82912) ॥ आभीके द्वे। द्वयोरभीकः पंक्तिरिन्द्र:॥ 


a र र x ५ a र्‌ ¥ ५ a ¥ ५ 
इन्द्रोमदायवाऽ३। वार्द्धाड॥ शवसेवृत्रहाऽ३। नृभीः। तमिन्महत्सुवा$३। जाइपू॥ 
xoy ? a 


ऊतिमर्भहवा5३3। माहाइ॥ सावा। जाइषुप्रनोऽ२३४वा। वाऽ४इषोऽ६हाङ॥ 


(दी. Y1 प. ११। मा. ७) १९ (पे।७१६) 


(82212) 


3 


इन्द्रोमदा5श्यवावृधाह॥ शवसेवृ। त्रहानृभी 5३ 8:। ताम्‌। इन्माहाऽ२३४त्सुवाऽ&। हाउ। 


१ a 


जाइपू। ऊतिमर्भहवा5९। मा5उहाइ॥ सावा॥ जाइषुप्रनोऽ२३४वा। वा5४इषो5&हाइ॥ 


(दी. ४। प. 21 मा. ९) २० (फो।७१७) 


(४११।३) ॥ आभीशवे द्वे। द्वयोरभीशुः पंक्तिरिन्द्रः॥ 


१११ 


इन्द्रोमदाऽ५यवावृधाङ्‌॥ शवसेवृ। त्रहाऽश्नृभिः। आऔऽडहो। औहोवाऽ२३४४। 


3 १३:०३ है; १.३ है १ 


हश२३४४। तमिन्मह। त्सवाऽ२जिष। आओ5३हो। औहोवा5२३४४। हश२३४४। 
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१ १ १ है. ये a 


ऊतिमर्भ। हवा5रमहे। आओऽडहो। ओहोवा5२३४५। ह९२३४४॥ सवाजेषप्रा53नो53॥ 
वा5३४५इषो5६हाइ॥ 
(दी. 991 प. १८। मा. ७) १२ (गे।७१८) 
(82218) 
४ पर ४ पर र र ४५ रड 
इन्द्रोमदायवावृधेशवसेवृ॥ त्रहानृऽ१भीऽ२:। तामिन्मह। त्सूआऽ१जिषूऽ३। 
ऊतीमा5२३४भाङइ। हवा$२माहाइ॥ सवाजेषुप्राऽङनोऽ३॥ वाऽ३४ ५षोऽ&हाइ ॥ 
(दी. ७। प. ८। मा. ६) २२ (जू। ७१९) 
(82918) ॥ बार्हद्विराणि त्रीणि। त्रयाणां बृहद्विरिः पंक्तिरिन्द्र॥ 
१ र र a 3 
इन्द्रो$३१२३४। मदा॥ यवावृधेशवाऽ२साऽ२३४ङवृ। FEISS! औहो$उवा। आऽ३। 
ओहो 5२ ३४वा। नृभाइः। तमिन्महत्स्वाजिषूतिमा5०२डर्भाइ। हवा53। ARSIMI आऽ३। 
an 3 \ x १ र र श्न श्र 9 a an 3 ५ 
औहो5२३४वा। महाइ॥ सवाजेषुप्रना5३। ओहोऽ३वा। आ5३। औहो5२३४वा॥ 
x ॥ ५ 
वाञषइषो5६हाइ॥ 
(दी. ९। प. १९। मा. ७) २३ (धे। ७२०) 
(४११।६) 
3 9 र पर ५ १ XR १ २ डर पर RN २ 2 9 
इन्द्रो$३४। मदाय। वावा5छर्द्धाइई॥ शवसेवृ। त्रहानृभी5३:। हाउहौ। होवा। तामिन्मह। 
१ २ 9 डर पर ड्र १ ९ र १ २ डर पर अर २ 
त्सूआ5१जिषू53। हाउहो। होवा। ऊतिमर्भ। हवामाहे53। हाउहौ। होवा॥ 
१ र र 9 


सवाजेषप्रा5डनो53॥ वा$3४%७इषो5६हाइ॥ 


(दी. १४। प. १७। मा. ८) २४ (फै।७२९) 
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(४११।७) 
पर र 3 २ र पर ५ 2 श्र 2 २ डर पर अर २ 
ओहाइ। इन्द्रोऽ५३४। मदाय। वावा$ध्र्द्दाइ॥ शवसेवृ। त्रहानृभीऽ३:। आउहो। होवा। 
t a १ २ na डर पर अर २ श्र १ ९ र २ १ — 
तामिन्मह। त्सूआऽ१जिषूऽ३। आउहौ। होवा। ऊतिमर्भाइ। हवौ। हो5डवा। माहाऽ२ङ॥ 
१ र र २ २ १ ¥ ५ x 
सवाजेषूप्रा 53नो॥ विषात्‌। औ$२३होवा। होऽ४ङइ॥ डा॥ 
(दी. १४। प. २१। मा. १०) २४ (पौ।७२२) 
(82219) ॥ स्वाराज्यम्‌। इन्द्रः पंक्तिरिन्द्र:॥ 
५ \ 2 २ र १ २ = 2 ॥ २ 
इन्द्रतु्भ्यमिदद्रिवाऽ&ए॥ आनुत्तंवज्रिन्वीरियम्‌॥ यद्वात्याऽ१म्माऽ२। याइनंमृगम्‌। 
2 २ — १ Ta र 2 २ क १ र २ १ २ 
तवात्याऽ१न्माऽ२। यायावधीः॥ अर्चाना5१नू5२॥ स्वाराजियम्‌। इडा5$२३भा5३४8३। 
१ 
ओ5२३४५७इ॥ STII 
(दी. ४। प. ११। मा. ७) २६ (ते।७२३) 
(89312) ॥ संवेशीयम्‌, धृष्णुसाम। कम्यपः पंक्तिरिन्द्रः॥ 
2 nt 2 श्र 9 २ १ pany १ र २ a ? > 
प्राइहीऽ२। अभीहिधृष्णुहाऔऽ३हो॥ नाताऽ२ङइ। वज्जोनियश्सताऔ53हो। आइछन्द्राऽ२। 
२ १ र २ २ १ न्या 2 र २ a ? at, ॐ १ र २ 
नृम्णशहितेशवाऔऽ३हो॥ हाना5२:। वृत्रंजयाअपाऔऽ३हो॥ आर्चाऽशनानूऽ२। खाराजियम्‌। 
2 २ १ 
हडा5२३भा5३४३॥ ओ5२३४४५६॥ STI 


(दी. YI प. १३। मा. ११) २७ (ब। ७२४) 


(82812) | संवेशीयम्‌। मरुतः पंक्तिरिन्द्र॥ 
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२ श१विर र 
यदुदीराऽ४तआजयाः॥ धृष्णवे5२धी। यताइधाऽ१नाऽ२म्‌। युंक्ष्वामदच्युताऽ३। हारी। 


१ x oy a 


कश्हनःकंवसा5३उ। दाधाः॥ अस्मारश्‍आ5०३डइन्द्रा॥ TATSTSAZA S383] ओ5२३४५इ॥ 
डा॥ 
(दी. ७। प. 291 मा. १०) २८ (चो। ७२४9) 


(४१५॥१) ॥ यामे द्वे। यमः पंक्तिरिन्द्रः, चित्रा वा। (पितरो वा पर्वस्य)॥ 


३ ४३ WY Ya ५१ र डे ५ १ At १ शेर 


अक्षन्नमीमद। तही53। आ5२३४। वप्रियाअधू। षता॥ अस्तोषतस्वभानवः। 


१ Ta र 


विप्रानाऽ२३वी। ष्ठायामती॥ योजानू SBA SIS द्रा5रता5२३४ओहोवा॥ 


3 ५ 
हा5२३४री॥ 
(दी. ११। प. ११। मा. ४) २९ (की। ७२६) 
(32819) ॥ यामम्‌। यमः पंक्तिरिन्द्रः॥ 
IKI ४ १ २ श्र 
उपोषुग्रणहीगिरः। एऽ३। ASIASAT माद्यवन्मा। तथाआऽ१ङइवाऽ२३४। 


१ र २ १ 


कदा53४नस्सू। नार्तावतः। करहद। थायाऽ१साईऽ२३४त्‌॥ योजाऽ३४नुवाऽ३ङ॥ 
१ a 3 पर र 3 ५ 
द्राउइश्ता5२३४ औहोवा॥ हा5२३ ४री॥ 
(दी. ७। प. १२। मा. ९) ३० (छो।७२७) 
(321912) ॥ त्रेतानि त्रीणि। त्रितः पंक्तिरिन्द्रो विश्वेदेवाः॥ 
७ १ र २ 
चन्द्रमाआउवा। प्सुवान्ताराउवा। सुपर्णोधाउवा॥ वतेदिवि। नवोहिराउवा। ण्यनाइमायाउवा। 


१ a १ a श्र a ? 
पदंविन्दाउवा। तिविद्युताः॥ वित्तम्माआउवा। स्यरोदाऽ२३साऽ५३४३ङ। ओऽ२३४४५ङ॥ डा॥ 


(दी. YI प. 221 मा. १३) ३१ (फि।७२८) 
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(82912) 


४ ५ र हें १ a a ? श्र र 


चन्द्रमाआ॥ प्सू5३आन्ता583रा। सूपर्णोधाव। Tsg दिविया। 


नवो$२हिरण्यनेमयःपदंविन्द। तिविद्यूतो॥अ२३४हाइ॥ वित्तश्होड। मआऽ२३हो॥ 


२ श्र 


स्यरोदा5५२३सा5३४३इ। ओऽ२३४४५ङ॥ STI 
(दी. ६। प. १२। मा. ८) ३२ (खे।७२९) 


(32913) 


a ¥ ५ ४ ५ १ श्र र 


चन्द्रमा53आप्सुवन्तरा॥ सूपर्णोधा। वताइदाऽ१ङवीऽ२। नवो$२हिरण्यनेमयःपदंविन्द। 


9 श्र 


तिविद्यता5२३:॥ वित्तश्होह। मआ$२३हो॥ स्यरोदा$२३सा5३४३३। ओ5२३४४६॥ STI 
(दी. ५। प. १०। मा. ८) ३३ (मै।७३०) 


(४१७।४) 


५ ४ पर र ७ १र 


चन्द्रमाअप्सुवा॥ तरा। सुपर्णोधावतेदाऽ२३इवी। नवा5२३होड्ड। हिरण्यनेमयःपदंविन्द। 


a १ ९ १ १ a? १ a दे पर; रु 
तिविद्यूता5२३:॥ वित्तश्होइ। मआ5२३हो॥ स्यरोऽ२३। दाइश्सा5२३४औहोवा॥ 


a 


aa ५ 
उ5३२३४पा॥ 
(दी. ७। प. १९। मा. ७) ३४ (S139) 


(४१७॥४) 


५ MW र ५ YN दे र शर र 


चन्द्रौहोमाअप्सुवन्तरा। ओ5$६वा॥ सुपर्णोधावतेदाइवायेऽ३। होवाऽ३होऽ२ङइ। 


३ an १ ११ १7,२. Pow ३ an १ ११ 


हुवाऽ२३४४ङ। नवोहाहरण्यनाइमाया5२३:। होवा5३हो 5२छ। हुवा5२३ ४ शट्ठ॥ 
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^ १११ 


पर्दाविन्दन्तिवाइद्यूताऽ२३:। होवाऽ३होऽ२इ। हृवाऽ२३४४ङ॥ वित्तम्मेअस्यरोदासायेऽ३। 
होवा5३होऽ२इ | हुवाऽ५३ओऽ४वाऽ६४६॥ ऊ5३२३४पा॥ 

(दी. १०। प. १४। मा. १६) ३४ (सु। ७३२) 
(82219) ॥ AM लुशः पंक्तिरश्चिनौ॥ 


श्र a 


प्राऽ२३४। तिप्रियतमम्‌। राथाम॥ वार्षणंव। सवाहा5श्डनाम। स्तोतावा5३मा53| 
१ a 3 ५ श्र 9 9 १ a ३ ५ श्र 9 9 
श्विनाइश्वा5२३४र्षी53:। स्तोमाइभो5३भू53। षातिप्राऽ२३४ती॥ माध्वाइमा53मा53॥ 
१ x a ॥ ४ 
ASAIMSIHI हा5३४शवो$६हाइ॥ 
(दी. ४। प. १२। मा. ८) ३६ (थे। ७३३) 
एकविंशति चतुर्थः, GAA: खण्डः॥७॥ दर्शातिः॥8॥ 


॥ इति ग्रामे गेय-गाने एकादशस्यार्द्ध: प्रपाठकः॥ 


(82912) ॥ संजये Sl द्वयोरिन्द्रः पंक्तिर ग्रिः॥ 
az a १ a 
आ5२३४॥ तेअग्रहधी॥ माहाइ॥ द्युमन्तंदेव53। आ5२३। जरमा। यद्वास्याऽडताऽ३ङ। 
२ १ बिर १ १ 


पानी5श्या5२३४सी। समिदी$२दय। ता$२३ड। द्यविया॥ इषाऽस्तोऽ३तृऽ३॥ 
भ्याऽ२३आऽ३। भा5३४४रो5६हाइ॥ 

(दी. 81 प. १४। मा. ७) १ (धे।७३४) 
(४१९।२) 


RVK ५ Tt a ढेर ५ ४ ५ ३ ४ RTI दर ५ र 


आतेअग्रइधी। माऽ३हाइ। द्युमन्ता5३०देवअजरम्‌॥ यद्धस्यातेपनीयसी। 


४ ३ डर ३ 


समिद्दीदयताइ। हिम्‌ऽ३स्थिहिम्‌। द्याऽ२३४वी॥ इषश्स्तोतृभ्या५३आ॥ 
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न a a uN 
हिम्‌ऽ३स्थिहिम्‌ऽ३४३म्‌। भाऽ३४४रोऽ&हाङ॥ 
(दी. १०। प. १०। मा. १२) २ (मा।७३४) 
(४२०।१) | उत्सेधः, THI वा। अंगिरसः पंक्ति रग्निः॥ 
२ a दे ५ श्र Qa दे १११ २ a दे ५ 
हाउ। औहो5२३४वा। आग्निन्नस्ववृक्तिभी5२३४५:॥ हाउ। औहो5२३४वा। 


श्र पर x RNR? शेर १ शेर 


होतारन्वावृणीमहे5२३४५। हाउ। ओहो 5२३४वा। शीरंपावकशोचिषम्‌। 


3 ४८ ३ १११ 


विवोमा5२३४दाइ॥ हाउ। औहो5२३४वा। यज्ञाइपुस्तीर्णबर्हिषाऽ२३४४म्‌॥ हाउ। 


3 १११ 


ओहो 5२३४वा॥ विवक्षसे ऽ२३४४॥ 


(दी. ९। प. १६। मा. १०) ३ (तौ।७३६) 


(४२०।२) ॥ निषेधः, निषेधम्‌ वा। अंगिरसः पंक्ति राग्निः॥ 
आग्निन्नस्ववृक्तिभिर्हहहाहाइ॥ होतारन्वावृणामहडहड हा 53 | हाइ। 


शीरंपावकशोचिषमिहङ्हा5३। हाइ। विवोमा5२३४दाइ॥ यज्ञाइषुस्तीर्णबर्हिषमिहहहा53॥ 
हा5उड्ड॥ वा5२इवा5२३ ४ओहोवा॥ क्षा5२३४से॥ 

(दी. १२। प. १०। मा. १३) ४ (जि।७३७) 
(82212) | सत्यश्रवसः वाय्यस्य साम। सत्यश्रवाः पंक्तिरुषा॥ 


१ पर 


महा5३४इ। महेनोअद्य। बोधा5६या॥ उषोराये। दिवित्माऽ२३ती। यथाची 53न्ना 53:। 
१ २ ३ ५ 2 9 9 2 a 3 ५ १ २ २ 
आबोधा5२३४याः। सत्याश्रा5डवा5$3। सिवाऽशयाऽ२३४याङ॥ सुजाता sszarsal 
१ x aa n ५ 
श्वा5२३सू53॥ ASI ya Sees 


(दी. ६। प. १२। मा. ७) ५ (खे। ७३८) 
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(22219) ॥ पौषम्‌। प्रषा पंक्तिःसोम॥ 


१ शर र १ 


भद्रन्नोऽ२३अपिवातया॥ मनो5श्द। क्षाम्‌। ऊतक्राऽ२३४तूम्‌॥ आथाते। सा। 
श्र ३ 9 १ ३ ४८ ३ १ बिर श्र बिर १ १ 
ख्येअन्धसा 5२:। विवोमा5२३४दाइ। रणाऽशगावाऽ२नय॥ वसायेऽ३॥ 
१ a 3 पर र 3 ५ 
वाऽ२इवा5२३४औहोवा॥ क्षा5२३४से॥ 
(दी. १०। प. १२। मा. ८) ६ (फे।७३९) 

(82319) | औषसम्‌। उषा पंक्तिरिन्द्रः॥ 

५ र श्र र र 


क्रबामहाशअनुष्वधा58मे॥ भीमआवावृ5३ताहशा ऽ१वाऽ२:। श्रियक्रष्वा 53:। 


१ a 3 ५ 9 र १ a = 2 a a a ? ५ 
ऊपाका5२३४योः। निशिप्रीहरिऽ३वान्दाऽ१धाऽ२ङ॥ हस्तायोऽ३र्वाऽ५३॥ जमो5२३४वा। 


याऽ४सोऽ&हाइ॥ 
(दी. & प. ८। मा. ९) ७ (गो।७४०) 
(82819) ॥ लौशम्‌। लुशः पंक्तिरिन्द्रः॥ 


सघातंवृषणम्‌। रथा5३४ओहोवा॥ आधितिष्ठा। तिगोवाऽ१इदाऽ२म्‌॥ यपात्रश्हा। 
अ a 3 ५ श्र १ २ ३ ५ श्र २ a 
रिया5२जा5$२३४नाम्‌| पूर्णिम। द्रा! चीकेता5२३४ती॥ योजानू5डवा53इ॥ 
2 a दे ५र र 3 ५ 
द्रा5रता5२३४ओहोवा॥ हाऽ२३४री॥ 
(दी. ९। प. १२। मा. ७) ८ (थे।७४९) 


(82419) ॥ निषेधस्साम। अंगिरसः पंक्तिरंग्निः॥ 
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४ पर दर १७ ३ 


अग्निंता5३०मन्येयोवसूः॥ अस्तंयंयाऽ३। तीधेनाऽ२३४वाः। अस्तमर्वा 5३। 
a a a 
ताआ5श्शा5२३४वा:। अस्तन्नित्या53। सोवा5५जा5२३४इना:॥ इषाश्स्तो5डेतृ53४। 
N ५ १ x a uN 
हाहो5२३४ह॥ भ्या5२३आ53। भाऽ३४४रोऽ&हाइ॥ 
(दी. ४। प. ११। मा. ८) ९ (तै।७४२) 


(४२६।१)॥ अश्होमुचस्साम, गौराङ्गिरसस्य साम वा। अश्होमुग्बृहती विश्वेदेवाः॥ 


पर ४ ५ x x १२ १ a श्र a? 


नतमश्होनदुरितम्‌। ईयङ्याहाङ्॥ दाइवाऽ२सोअष्टमर्तियमी। यडइया5२३हाडइ। 


श्र १ 9 श्र र 


सजोषसोयमर्यमाई। यहया$5२३हाइ॥ माहत्रोनाया53॥ तिवा$२रू5२३४४णा५$५६४६:॥ 


3 है है. 


अतिद्विषा5२३४४:॥ 
(दी. ८। प. ९। मा. १३) १० (दि।७४३) 
दश पञ्चमः, अष्टमः खण्डः॥८॥ दर्शातिः॥ ४॥ 
॥ इति पंक्तिः॥ 
(४२७) ॥ इन्द्रस्य संक्रमे द्वे। द्वयोरिन्द्रः पंक्तिरिन्द्रसोमो॥ 
४५४५ ४ १ ४ an RR 


परिप्रधन्वा॥ इन्द्रायसोमास्वा5१दूृ5२३४:। हाङ। मित्राया॥ पूष्णेभाअ२३४हाइ॥ 


१ ५ ॥ ५ 
गा5$२३४यो5६हाइह। 
(दी. ५। प. ६। मा. ४) 22 (पी।७४४) 
(४२७।२) 
४ ५४ ५ ५ a र 


परिप्रधन्वा॥ इन्द्रायसोमा। ओ5३हा। ओऽ5३हा॥ खादुर्मित्राया। SIRTI ओ5उहा॥ 


१ १११ 


पूष्णा ७३४ ओहोवा ॥ भगाऽड्याऽ२३४४॥ 
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(दी. ७। प. ९। मा. १) १२ (झ।७४४) 
(४२७।३)॥ सोहविषाणि त्रीणि (स्वर्निधनश सोहविषम्‌)। त्रयाणां सुहविः पंक्तिरिन्द्रसोमौ॥ 


३ २ 2 3 \ 3 9 2 3 ५ ३र २ 2 3 ५ 
परीऽ३होङ। प्रधाऽ२३४न्वा॥ इन्द्रा5डहो। यसो5२३४मा। खादू5उर्होड। मित्राऽ२३४या। 


ईर उर इर ५ 


पृष्णे5डहोड्ड। भगा5२३ ४या॥ पृष्णेभगाय॥ पूष्णेऽ३४३। हो538४ 35 । 


a x १११ 


भाउंडगा5श्या5६५६॥ एऽ३। सुवर्वतेऽ२३४४॥ 


(दी. ६। प. १४। मा. ४) १३ (घी। ७४६) 


(82918) 
2 aa 2 Qa 
हा5उहाइ। परिप्रश्‍3धान्वा। ए5२३४हिया। हा53हाइ॥ हा53हाइ। इझन्द्रायष्डसोमा। 
a a १ aa a 


ए5२३४हिया। हा5उहाइ॥ हा5३हाइ। खादुर्मि 53त्राया। ए5२३४हिया। हा5उहाइ। 
पृष्णेभ5उगाया। ए5२३४हिया। हा5३हा53४39४इ॥ ओ5२३४४३६॥ STI 

(दी. ४। प. १८। मा. ९) १४ (दो।७४७) 
(४२७।४) ॥ वाङ्गिधेनश्साहविषम्‌॥ 
प। र्येपारी॥ प्रधन्वा। होवा 53होइ। इन्द्रायसोमा। होवा5डहोड्ड। खादुर्मित्राया। 
होवाऽ३होये 5३ ॥ पृष्णौवाओ 5२३ ४वा॥ भगाउश्याउ॥ वा॥ 

(दी. ५। प. ११। मा. ४) १४ (पी।७४८) 


(3241?) ॥ बाकानि त्रीणि। त्रयाणां बको&नुष्टप्‌ सोमः॥ 
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श्र र ४ १ a ? a ? श्र १ अ = 
पर्यूषुप्रधन्वावाज$३सा॥ तायाह। BTS! UAT) ओड्ड। वृत्राणि। सक्षणिः॥ द्वाइषस्ताराऽ२॥ 


१ कनी १ a= ais श्र १ a a १ 
AMS अर्णाया5२:। नाऽ२:। ईरासा5२३ह। ओयेऽ३। रसाऽ३४३इ। ओ5२३४४५६॥ 


डा॥ 

(दी. Y1 प. १६। मा. ११) १६ (प। ७४९) 
(४२८।२) 
Yt a? र २ १ २ ३ 


पर्यूषु॥ प्रधन्वावाऽ३। जासाताऽ२३४याङ। परिवृत्राणिसक्षणिः। द्विषास्ताऽङरा॥ 
१ र २ २ a ? a ॥ ५ 
धियाक्रणया5९ना53ई॥ हिम्‌। रा5५३४४सोऽ&हाङ॥ 
(दी. 81 प. ८। मा. ६) १७ (दू।७४०) 
(४२८।३) 
x ५ श्र र र र र र a १ a 
प। र्येपारी॥ ऊषुप्रधन्वावाजसातयेपरिवृत्राणिसक्षणिरद्वाऽ२३ङषाः। ताऽ२३रा॥ 
१ र र २ १ ५ x ॥ ५ 
धियाक्रणयानओवा5३ओ5२३४वा॥ रा5श्सो5६हाइ॥ 
(दी. ८। प. ६। मा. ६) १८ (ley?) 
(82919) ॥ धर्म धाम सामनी वा द्वे। द्वयोः प्रजापतिः पंक्तिस्सोमः॥ 


र ४ १ र २ १बिर श्र 


पवस्वसोमा॥ माहान्त्समुद्रा। पितादेऽश्वानाऽ२३म्‌॥ वा5२हश्चा5२३४ओहोवा॥ 
श्र १११ 
भिधामाऽ२३४५॥ 
(दी. ८। प. ५। मा. ४) १९ (णी। ७४२) 


(32912) 
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श्र a? 


ओहो5६वा। औहो5उवा। ओऔहो5श्वा5२३४औहो5६वा। पवस्वसोम। महान्त्समुद्रः॥ 


१ शरबिर श्र बिर 
पितादे5श्वाना5श्म॥ विश्वाभिधामाऽ२३४। ओहो5६वा। औहोऽ३वा। 


१११ 
औहो5श्वाइ२३४औहो 5६वा॥ एऽ३। धर्माऽ२३४५॥ 
(दी. 2&1 प. १२। मा. ४) २० (खी। ७४५३) 
(33019) ॥ विधर्म सामनी Sl द्वयोः प्रजापतिः पंक्तिस्सोमः॥ 
५ र ५ श्र २ र i a 3 पर ५ 2 a र श्र श्र 
ओहो $६वा। ओहोषउवा। ओहोऽ२वा5२३४औहोऽ&वा। पवस्वसोम॥ महेदक्षाय॥ 
१ शर १ २ १ बिर 
अश्योननिक्तः। वा5२जीधना$शया5$२३४। ओहो5६वा॥ ओहोऽ३वा। 
222 
ओहो5श्वाइ5२३४ ओहो 5६वा॥ एऽ३। विधर्मा5२३४४॥ 
(दी. 241 प. १२। मा. 3) २१ (फि।७४४) 
(४३०।२) ॥ धनसाम॥ 
x र x a र ? T १ र र २ पर र 
पवस्वसोमा॥ महेदऽ३क्षायाऽ२॥ अश्वोननिक्तोऽ२३॥ वाजाऽ३४। ओहोवा। 
2 222 
धना53या5२३४४७॥ 
(दी. ६। प. & मा. नास्ति) २२ (क| ७५७४) 
(४३१।१) ॥ भागम्‌। भगः पंक्ति स्सोमः॥ 


p i २ र १ 


इन्दुःपविष्टा। चा5२३रू:। मदाया॥ अपामुपा5२३स्था5३दइ॥ काऽशवाऽ२३४औओहोवा॥ 
2 १११ 
भगा5डया5२३४४॥ 
(दी. ४। प. ६। मा. 3) २३ (ति।७४५६) 


(83219) ॥ वाजिनाश्साम। वाजिनो$नृष्टुप्सोमः॥ 
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४ ५ १ श्र १ श्र १ र ३ 


अनु। अनू॥ हाइबासुतश्सोममदामसि। मदामसाये58। महा538 ३ड। साऽ३४मा॥ 


श्र शेर श्र पर श्र ३ श्र १ 


AIST वाजा९अभिपवमान। पवमाना॥ प्रागाहसा। औऽडहोवा। होऽ५इ॥ डा॥ 
(दी. ११। प. १३। मा. ४) २४ (गी। ७५७) 


(४३३।१) ॥ हिकम्‌। प्रजापतिः पंक्तिर्मरुतः॥ 


vu ४ x 


कईव्यऽ$क्ताः॥ नरस्सऽडनाइडाऽ२:॥ रुद्रस्यमर्या5२3:॥ आऽ२थाऽ२३४औहोवा॥ 


१ १११ 
सुव5डश्चा5२३४४:॥ 
(दी. ३। प. ४। मा. ७) २४ (णे। ७५८) 
(8331) ॥ विकम्‌। प्रजापतिः पंक्तिर्मरुतः॥ 


२३ पर 2 बेर पर a? 


कई5३४३०वियक्ताः॥ नरा53४३स्सनीडाः॥ रुद्रस्यामर्याऽ२३:॥ आ5२था5$२३४औहोवा॥ 
१ १११ 
स्‌व5उग्चा5२३४५:॥ 
(दी. ५। प. ४। मा. ६) २६ (मू। ७४९) 
(४३३।३) ॥ निकम्‌। प्रजापतिः पंक्तिर्मरुतः॥ 
५ ¥ ५ \ x ५ 
काईम्‌। विया५२३। ओवा5३। आक्ताः॥ नाराः। सनाऽ२३। ओवाऽ5३। आडइडाः। रूद्रा। 
१ १ २ x ५ x ५ १ १ २ x ५ x 
स्यमा$२३। ओवाऽ३। आर्याः॥ आथा। सुवाऽ२३। ओवाऽ३। आश्चाः। होऽऽङ॥ डा॥ 
(दी. नास्ति। प. १८। मा. ९) २७ (रो। ७६०) 
(83819) ॥ आश्रे Fl द्योरश्रः TRE: | 
५ र x N a श्र 9 १ यी १ a १ 
अग्नेतमाद्या॥ अञ्चन्नस्तोमाङः। ऋ्रतुन्नऽ३भाद्राऽशम्‌॥ हार्दिस्पृशाम्‌॥ 


2 श्र ३ १-१.३ 


ऋषध्या5श्माइ२३४औहोवा॥ तओहाऽ२३४५इः॥ 
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(दी. ५। प. ६। मा. ८) २८ (पि।७६१) 


(४३४।२) 


२३५ a 


अग्रे। हो5३४३३इ। TAT अश्चन्नस्तोमाहः। क्रतुन्नऽडभाद्राऽशम्‌॥ हार्दा5$३ओइ॥ स्पृशम्‌। 


a श्र उ १११ 

ऋध्याऽशमाऽ२३४औहोवा॥ तओहाऽ२३४४५ः॥ 

(दी. ४। प. ९। मा. ११) २९ (भ।७६२) 
(33419) ॥ वाजिनाश्साम। वाजिनोष्णिक सविता॥ 
क्र १ ५ श्र र आवाजंवाजिनो र र 9० र १ ४ १ ५ 
आविर्माऽ२३४याः॥ अग्मान्‌। देवस्यस॥ वितुस्साऽ२३४वाम्‌॥ 

१११ 

स्वर्गाशअर्वा5ऽ२३४५न्ताऽ&४५६:॥ जयताऽ२३४४॥ 

(दी. ६। प. & मा. &) ३० (क्‌।७६३) 
(४३६।१) ॥ पवित्रम्‌॥ आदित्याः पंक्तिस्सोमः॥ 

a अर ५ १ at १ 

पवस्वसोमा॥ JASI LIHT माहाशअवीनाम्‌॥ अनप॥ वियोऽ३४५ इ॥ STi 

(दी. ५। प. ६। मा. ४) ३१ (पी।७६४) 

॥ एकविंशतिः षष्ठः, नवमः खण्डः॥९॥ दशतिः॥४॥ 

(४३७।१) ॥ आभरे Sl द्वयोरिन्द्रः पक्तिरिन्द्रः॥ 


श्र र १ 


विश्वतोहाउ॥ दावान्विश्वतोनाः। ओ53। हा। ASILETE आ। भरा। भाऽ२३रा॥ 
१ क्र १ 


यान्वाशविष्ठमाइ॥ माहा। औहो5२३४वा॥ ऐहीयैही 5१॥ 


(दी. ९। प. १२। मा. ४) ३२ (थी।७६४) 


(४३७।२) 
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a १ N? a १ 


विश्वतोदावनिविश्वतोनआ॥ भरा। भा5२३रा॥ यात्बाशविष्ठमाइम्‌॥ हाऽ। ओऽ३होवा। 
होऽ५ह॥ डा॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. 3) ३३ (बि।७६६) 
(83419) ॥ वासुमन्दे द्वे। द्वयोर्वसुमन्दो गायत्रीन्द्रः॥ 


¥ ५ १ र २ २३ २ १ 


एषाः॥ ब्राह्मायआऽ३१उवाऽ२३। एऽ३। बियआ॥ आऽ२३इन्द्राः॥ नमश्रूताऽ३१उवाऽ२३॥ 
a 3 a 
ए53। गृणआ॥ 
(दी. १। प. ८। मा. ८) ३४ (गै।७६७) 
(४३८।२) 
¥ ५४ ५ १ 
एषाएषाः॥ ब्राह्माऽशब्राह्माऽ२। यऋतियोवा। ओवा॥ आइन्द्राऽ२आइन्द्राऽ२:॥ नामश्रृतोवा। 
१ २ १ a ¥ ५ x 
ओवा। FT| ओ5डहोवा। ersysil डा॥ 
(दी. १। प. 991 मा. ८) ३५ (के।७६८) 
(83218) ॥ कावषाणि त्रीणि। त्रयाणां कवषो गायत्रीन्द्रः॥ 
१ at १ a १ 
एषाः। ओ। ओवा॥ ब्रह्मायाः। क्रबिया5२:। आइन्द्रो$डहा53इ॥ नाउडमा॥ श्रूऽ२३तो। 
१ a x ५ x 
गृणा। ओऽडहोवा। हो5५ट्। STI 
(दी. 91 प. १२। मा. ६) ३६ (खू। ७६९) 


(83218) 
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a २ २ 4 a? 9 a x \ श्न २ 
ओउउहा5३४३। ओ538४हा। एषाब्राह्माऽ३४३। याऽ३४:। ARATI ओऽ३हाऽ३४३। 
२ ५ 9 2 २ २ पर x at २ २ 
ओ5३8हा। इन्द्रोनामाऽ३४३। श्रूऽ३४। तोगृणाइ। ओ53हा5३४३। ओ5३४४५ह5६४६॥ 
२३ १११ 


a १ 
ए53। सुवर्वतेऽ२३४४॥ 


(दी. २। प. १४। मा. 3) ३७ (झि।७७०) 
(४३८।५) 


र १ र श्र १ २ र श्र र २ २ \ 
एषब्रह्मौहो। याक्रब्वियाः॥ इन्द्रोनामौहो॥ श्रूतोगृणाऽ५३१उवाऽ२३॥ ऊऽ३४पा॥ 


(दी. ८। प. Yl मा. ३) ३८ (ण्यि। ७७१) 


॥ इति ग्रामे गेय-गाने एकादशः प्रपाठकः॥ ११॥ 
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(83912) ॥ झोके द्वे। द्वयोः प्रजापतिस्त्रिष्टबिन्द्र:॥ 
पर २ १ जया. 2 २ १ a 3 ५ 2 = 2 
हाउखरता॥ ब्रह्माणा5२:। इन्द्रम्‌। आऽ। महया5२०तो5२३४। केः॥ Warsaearl 
र~ ३ २ at? १११ 
अहयेह। तवा5३४५इ। ऊऽ६४६॥ झ्लोकयताऽ२३४४॥ 
(दी. ३। प. ११। मा. ६) १ (टू ७७२) 


(338912) 


हाउ। अभि। खरता॥ ब्रह्माणआइन्द्रा ३म्‌। महया5२०तो5२३४। कैः। अवर्द्धाया5न्‌॥ 
अहयेहन्तवा5२ ३४५ऊ5६४६॥ एल्लो5२३४काः॥ 

(दी. ३। प. ९। मा. ८) २ (ढे। ७७३) 
(88019) ॥ अनुश्जोके Fl द्वयोः प्रजापतिस्त्रिष्टबिन्द्र: PET वा॥ 


१ a Tea र १ २ 


हाउखरता। स्वरतस्वरा5२३ता। आनवस्तेरथम। श्वायाताऽ१ क्षड२३४:॥ हाउखरता। 


a १ र १ 9 १ N १ अ 


स्वरतस्वरा5२३ेता। बटावज्जपुरुह। तादयुमानता5२३४म्‌॥ हाउस्वरता॥ MCI] राउ२। 
१ १ १ 


ता5२३४। ओहोवा॥ स्वरा53ता5२३४४५॥ 


(दी. ९। प. १४। मा. ४) 3 (धु) ७७४) 
(88219) 
औहोड। शम्पदाम॥ ATTA S3 923881 षिणाइ। नकाममतव्रतोहिनोतिनस्पृश त्‌॥ 
रयिमो 5२३ ४४ङ॥ डा॥ 


(दी. ४। प. ७। मा. ६) ४ (थू। ७७४) 


(88219) ॥ वाचः सामनी द्वे। द्वयोर्वाग्पङ्कि्वाक्‌॥ 
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श्र Tt २ श्र aa 


xN 3 ५ १ र २ १ ५ 3 4 
सादा॥ गावश्रुचयोविश्वधाया5२३साः॥ सा5२३४दा॥ दाइवाअरोऽ२३४वा॥ पाऽ२३४साः॥ 
(दी. ४। प. ४। मा. ४) ४ (नी।७७६) 
(88319) 
N २ x ५ 2 = शर a १अ 2 
ओहो 5३हइ। आयाही॥ वना5श्सासहा। गावःसच। तावर्त्तानी5२म्‌॥ यात्‌। ऊ5२३॥ 
a 3 
धभिरो5२३४४५दइ॥ STI 
(दी. २। प. ९। मा. ४) ६ (झी।७७७) 
(88812) ॥ माधुछन्दसम्‌। मधुछन्दा त्रिष्टुभ्मरुतः॥ 
x ५ K ५ xN x ? र र ta १ a १ 
ओवा। उपप्रक्षमधुमतिक्षियन्तः। ओवा॥ ओइ। पुष्येमरयिन्थीमहेतआ5२३हन्द्रा॥ ओ। 
a १ श्र a a ५ 
वाओवा॥ ओ। वाहा5३१उवा5$२३॥ ऊऽ३४पा॥ 
(दी. ४। प. १०। मा. ६) ७ (म्यू।७७८) 
(88419) ॥ मारुतम्‌। मरुतस्तिष्टुभ्मरुतः॥ 
x y x ? २ १ 2 १ शर 2 Q श्र q a 
अर्चन्तिया॥ कम्मरुतःसुवा$०डर्काः॥ आस्तोभताइ॥ श्रुतोयुवासआइन्द्राऽ५३उवाऽ३॥ 
3 ५ 
उ5३४पा॥ 
(दी. ३। प. Y1 मा. ४) ८ (ण्यु।७७९) 
(४४६॥१) ॥ उद्दाश्शं साम। उद्वश्शपुत्रः प्रजापतिस्तिष्टुबिन्द्रो वृत्रहा॥ 
५ ४ १ र अ १ र र ; a a a ? a a 
प्रवाः॥ आइन्द्रायवृत्रहान्तमाऽ२३या॥ वाहप्रायगाथंगा5९या5३ता॥ यांजुजोवा53। ITI 
es १ n a 
षा5२ता5३५हाइ॥ 


(दी. 31 प. ६। मा. ४) ९ (टु। ७८०) 
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षोडश सप्तमः, दशमः खण्डः॥१०॥ दशतिः॥७॥ 
॥ इति प्रथमोऽर्धः प्रपाठकः॥ 


(88919) ॥ शाम्ये द्वे। द्वयोर्धुरो गायर्त््याग्रेः॥ 


४ पर x 


अचेती॥ अग्निः। चिकाऽ२३इती5३:॥ हा5२३व्या53। वा5२ड्ना$२३४औहोवा॥ 
a? 3 १११ 
सुमद्रथाऽ२३४४:॥ 

(दी. ३। प. ६। मा. ४) १० (टु।७८१) 
(88912) 
४ \र x ? श्र 9 १११ १ 
अचेतिया॥ ग्राहश्माहकाइती5२३:। होहोड। औ5डहो5२३४४॥ हव्याऽ२३॥ 

9 १ 3 22? 

वाऽश्ङ्नाऽ२३४औओहोवा॥ ए53। सुमद्रथाऽ२३४४:॥ 

(दी. ४। प. ZI मा. ७) ११ (दे ७८२) 
(88212) ॥ गुईः (गूर्दम)। प्रजापतिः पंक्तिरग्रिः॥ 

9 १ पर श्र २ शर २ 

ओग्राइ॥ ब्न्नोऽ२३आ। हिम्माऽ२३। ता5२३४माः। उतत्राताशिवोभुवः॥ शिवोभवा5२३:॥ 
x ५ x ॥ ५ 
वरोवा। थाऽ४योऽ&हाइ॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. ६) १२ (ela) 
(४४८।२) ॥ अत्यईः। विश्वामित्रः पंक्ति राग्निः॥ 


at an 


अग्रो। होइ। बौ। होइ॥ नोअन्तमा5३१उवा5ऽ२३॥ ऊऽ२३४ता॥ त्राताओऽ२३४वा॥ 
9 शर २ ३ १११ 


शिवोभुवाऽ२३४४:॥ 


(दी. ४। प. ८। मा. ६) १३ (१।७८४) 
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(४४८॥३) ॥ गृईः। प्रजापतिः पंक्तिरग्रिः॥ 
५ र ४ ४ पर हैं २ १ ऐर श्र २ श्र २ Tana ३ 
अग्नेतू$डवन्नोअन्तमाः॥ उतत्राताशिवोभुवः॥ वराऽ२३॥ औहोहो5२३४वा। 
था5श्यो5६हाइ॥ 
(दी. & प. ४। मा. ४) १४ (डी। ७८५) 
(४४८॥४) ॥ अत्यईः। विश्वामित्रः पंक्तिर ग्रिः॥ 
५ र 9 ४ पर ४ \ a = a a a a 
अग्रे। SSIs! बन्नोअ। तमाः॥ उताऽ२। हाऽ२इ। ओऽडङहोऽ३१ङ॥ त्राताऽ२॥ 
३ २ 3 ५ 
शिवो5३४४॥ भू5२३४वाः॥ 
(दी. २। प. १०। मा. ६) १४ (जू। ७८६) 
(88912) ॥ सान्तनिके द्वे। द्वयोः प्रजापतिर्गायर्त्र्याग्रेः॥ 
a? 3 222 
भागाः॥ नचित्रः॥ अग्निर्महोऽ२३ना ऽ३म्‌॥ दा$२धा$२३४ओहोवा॥ तिरब्वा5२३४४म्‌॥ 
(दी. २। प. ४। मा. ४) १६ (जु ७८७) 
(४४९।२) 
x a? 3 १ ११ 
भगोनचित्राः॥ अग्रिर्महो5२३नाउडम्‌॥ दाऽशधाऽ५२३४औओहोवा॥ ए53। तिरब्वा5२३४४म्‌॥ 
(दी. 31 प. Yı मा. ४) १७ (णी। ७८८) 
(8५०।१) ॥ धनम्‌ (द्वे। द्वयोः) प्रजापतिर्गायत्री विश्वेदेवाः॥ 
५ 9 2 Js र र १ 3 ५ 2 2 a ३ WT 
विश्वस्या॥ प्रस्तोभाऽ२। पुरोवासाऽ3न्‌। यदिवेऽ२३४हा॥ नू5२३॥ ना5श्मा5२३४ओऔहोवा॥ 


3 ॥ 
धा5२३४नाम्‌॥ 


(दी. ४। प. ७। मा. 3) १८ (थि।७८९) 
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(84012) ॥ धर्मसाम॥ 
पर र a १ hn र र a १ = १ र 
ओहोइविश्वस्या॥ प्रस्तोभाऽ२। पुरौहोवाऽ3हाङ। वासाऽ२न्‌। यदिवेहा॥ नूऽ२३॥ 
१ a 3 प्र र 3 ५ 
नाउश्माइ२३४ओहोवा॥ धा5२३४र्मा॥ 
(दी. ७। प. ८। मा. ४) १९ (जी।७९०) 
(8५९।९) | उषसस्साम। उषा पंक्तिरुषा॥ 


१ २ ३ 


उषाअपा॥ स्त्रासृष्टाऽ२३४माः। संवाऽश्त्तया। तिवाऽश्त्ताऽ२३४नीम्‌॥ 
aa १ 3 १११ 

सूऽ२जाऽ२३४औओहोवा॥ एऽ३। तताऽ२३४४॥ 

(दी. ३। प. ७। मा. ४) २० (ठी। ७९१) 
(8५२।९) ॥ भारद्वाजम्‌। भरद्वाजः पंक्तिविश्वेदेवाः॥ 
५ इर ५४ x N? A A 3 
इमानुकंभू$४वना॥ सीषधा5श्ड्माउवा53। ई5३४हा। इन्द्रश्नवा5२छगश्चाउवा53। 
2 ५ ३ २ 2 a 3 ५र र 3 ५ 
ई5$३४हा॥ चदे53। वाउइश्याइ२३४औहोवा॥ वी5२३४शाः॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. ६) 2? (दू।७९२) 
(84312) ॥ रातिसाम। इन्द्रो गायत्रीन्द्रः॥ 


४ ५ vy 


विसूविसू॥ ताया5२स्ताया5२:। यथापथः॥ आइन्द्राउश्बाद्याइ२३॥ तुरो5२३४वा। 
॥ ४ 
ताऽ४यो&हाइ॥ 
(दी. १। प. ६। मा. ४) २२ (की।७९३) 


(34812) ॥ भारद्वाजम्‌। भरद्वाजस्त्िष्टुबिन्द्रः॥ 
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Ne "रद 3x ५ 


अयावाजाम्‌॥ दाहवहि। तश्सनेमा। मदेमश$5डेताहिमा$२:॥ शता5२३॥ 
222 

हाउश्डमा5२३४औहोवा॥ सुवी5३3रा5२३४४:॥ 

(दी. ५। प. ७। मा. ६) २३ (P1993) 
(84419) ॥ ऐषम्‌। इषस्तिष्टुभ्मित्रावरुणो॥ 
¥ ५ १ र २ १ a श्र र पीवरीमिपंकृणहीन र्‌ ॥ थ्न २ a ५ 
ऊर्जा॥ मित्रोवरुणपिन्वताऽ२३इडाः॥ गुहीनआइन्द्रा ७३उवा ५३॥ ऊ5३3४पा॥ 

(दी. ४। प. ४। मा. ४) २४ (ध्यु।७९३) 
(8¥&12) ॥ वैराजे Sl द्वयोरिन्द्रो गायत्रीन्द्रः॥ 

३ ४ ५ र 

इन्द्रोऽ३४॥ विश्वस्यरा॥ जतिहो5२३४४ह॥ ङा॥ 

(दी. 21 प. ४। मा. १) ay (घ। ७९६) 
(४४६।२) 
2 = = 2 २ -- १ ७ 2 2 
छृन्द्रा$शहो5१इ॥ ASAZA | स्यरा5२जति॥ होवाऽ२३होऽ२३४४॥ STI 

(दो. नास्ति। प. ४। मा. 3) २६ (वि।७९७) 


॥ सप्तदशाष्टमः, एकादशः खण्डः॥११॥ दर्शतिः॥८॥ 


॥ इति द्वेपदमैन्द्रं समाप्तम्‌॥ 


(8491?) ॥ वाजजित्‌। प्रजापतिरेष्टिविष्णु:॥ 
aa 3 क्र ३५ 
ओइत्रिक। द्रुकाइ। पूऽ३महिषो। यवाशिरम्‌। तुवीशुष्मः॥ ओइतृऽ२३४०पात्‌। सोमाम्‌। 

2 क्र ३ ५ ३ कर ३ ५ aan ३ a उपर 
अपिबा5३द्वि। ष्णुनास॒तम्‌। यथावशम्‌॥ ओड्सा5२३४ईम्‌। ममा। दा$3महिक। मकर्तवे। 
३ कर ३ ५ aan 3 at RAN १ 


महामुरुम्‌॥ ओइसा5२३४हनाम्‌। GA! देवोदेवाम्‌। सत्यहन्दुःसत्या5५मिन्द्राउ॥ वा॥ 
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(दी. ९। प. २०। मा. २०) २७ (नो।७९८) 


(849419) ॥ गोरांहिरसस्य सामनी द्वे। द्वयोर्गौरतिजगतीन्द्रः॥ 
3 Qa ३ २ १ २ र श्र 
अयश्सहोहाइ॥ स्रमाना5२३४वाः। ट्शाःकवीनांमतिज्यो। तिर्विधाऽ२३४्मा॥ 
२ १ २ १ श्र १ २ ४ पर ३ २ 


ब्रश्नःसमाङ्चीरुषसः। समाङइ्राऽशयाऽ२त्‌। अराऽ३। होवाऽ३। UWS! सस्सचे। तसाऽ३:॥ 


3 aa 


स्वासरे॥ मन्यमा5२३०ताः॥ चितो। या5२३४औहोवा॥ गो5२३४४:॥ 


(दी. ८। प. १६। मा. १०) २८ (ठौ।७९९) 


(34412) 
२ १ २ र श्र २ १ २ १ श्र १ २ 
अयश्सहस्रमाना5६वा:॥ ट्शाःकवीनांमतिज्यो। तिर्विधाऽ२३्मा॥ ब्र्नाःसमाइचीरुषसः। 
२ र १ २ INR १ शर a aa 


समाइरा5१या5२३त। ओ5उवा। अरेपसःसचेतसः। स्वासरे॥ मन्यमा$२३ताः। ओ5उवा॥ 


3 १११ 


चिता5३:। गोऽ२रा५२३४औहोवा॥ बाऽ२३४५॥ 


(दी. १०। प. १३। मा. ९) २९ (बो।८००) 


(24912) | प्रयस्वत्‌। प्रजापति (रष्टि) रत्यष्टिरिन्द्र:॥ 
इर ५ र ४५ ४ १ a 3 ५ श्र a? र 
एन्द्रयाह्मुपनाः॥ पाराऽशवाऽ२३४ताः। नायमच्छा। विदथानाइ। वासत्पा5२३४तीः। 
र र ४५ x a श्र 
अस्तारा53जे5$3। वासत्पा5२३४तीः। हवामहेबाप्रयसन्ताः। सुताह्डष58वा॥ पुत्रासोना। 
२ ^~ ३ १ a 


पितरंवा। जासाता5२३४याइ॥ मश्हादृष्ठा5३०वा53॥ जा5२३सा53। ताऽ३४४योऽ&हाङ॥ 
(दी. ९। प. १४। मा. १०) 3० (नौ।८०१) 


(४६०।१) ॥ अक्षय्यम्‌। रेवत्प्रजापतिरतिजगतीन्द्रः॥ 
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र ४ पर ४ 9 श्र 


तमिन्द्रजोहवीमघवानाम्‌॥ ऊ5२३४ग्राम। सत्राहोह। दधानमप्रता5२हइष्क5२३४ताम| 
५ श्र १ 
्रवाऽ२३श्साऽ२ङइ। भू5२३४री। मर्शहेष्ठांगीर्भिरा। चयाऽशज्ञाऽ२३४याः। वावार्त्ताऽ२॥ 

र श्र श्र र 3 \ ३ २ 2 a 3 ५र र 3 \ 
रायेहोइ॥ नोविश्वासुपाऽ२३४था। कृणोऽ३। तूऽ२वाऽ२३४औओहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 

(दी. १४। प. १४। मा. ९) ३१ (ध्वो।८०२) 
(४६१।१) ॥ याज्ञतुरम्‌। यज्ञतुरो ऽत्यष्टिरिन्द्रः॥ 

५ र ९ १र अग्निंधियाद २ श्र शर १ २ ५ श्र at? 
अस्तुश्रौषाट्‌॥ पुरोअग्रिंधियादधे। ETS! ओ53हो5२३४वा। आनुत्यच्छद्धोंदि। व्याम्‌। 
अ aa 3 \ १ २ २ १ a ३ ५ 
वृणाऽ२३हाइ। मा5२३४हे। द्वन्द्रावा5३यू७३। वृणीऽशमाऽ२३४हाङ। 

र र २ र शर. र है ५ १ 
यद्धक्राणाविवा$१स्वा 5३ताइ। नाभासन्दायना53। व्यासाइ। अधप्रनूनमुपया। 
तिधीताया5२३:। STS] ओऽडहोऽ२३४वा॥ दाहवा5१४अच्छा5२३। हाऽ। 

२ ५ २ १ ५ x ॥ ५ 
ओऔओ5३हो5२३४वा॥ नधो5२३४वा। ता5प्यो5६हाड्ड॥ 

(दी. 931 प. २२। मा. ११) ३२ (ठ।८०३) 
(36212) ॥ एवयामरुतः साम। एवयामरुदतिजगतीन्द्रः॥ 


र ५ इर ५४ पर र १ a 


प्राऽ२३४। वोमहेमतयोयन्तुविष्णवो। हाइ॥ मरुबता5३छगिरिजा5३४:। हाहोड़। एवाया5२। 


१ aa ३ १ 


माऽ२३४रूत्‌। प्राशद्वायाऽ२। प्रायज्यावाऽ२३ङ। सूखादाऽ२३४याइ। तवसेभंददिष्टये॥ 
१ ~ a 
धुनाइव्रा53ता53॥ याऽ२शा5५२३४औहोवा॥ वाऽ२३४से॥ 
(दी. ९। प. १४। मा. ९) ३३ (धो।८०४) 


(४६३।१) ॥ विषमानि त्रीणि, (विषमाणानि वा)। भरद्वाजो।त्य्टिसोमः॥ 
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8८ दे ४ ५ श्र १ 


आया॥ रुचा। हरि। ण्यापुनानाः। विश्वाद्वेषाशसितरतीऽ२३साऽ३युग्वभिः॥ सूरो5२३ना53॥ 
साऽ२यूऽ२३४औहोवा॥ ग्वाऽ२३४भीः॥ 
(दी. & प. ८। मा. ४) ३४ (गी।८०४) 


(४६३।२) 


५ र ३ Wa ४ ५ a र १ 


अयारुचाहरिण्या॥ पुनानः। विश्वाद्वाऽ२३इषा। साइतर। त्यौहो। वाउडहाउडड्ड। 


श्र १ 


सायूऽ२ग्वाऽ२३४भीः॥ सूरो5२३ना॥ सयूऽ३ग्वाऽ४भाऽ६४५६ङः॥ 
(दी. ७। प. ९। मा. ७) ३४ (झे।८०६) 


(४६३।३) 


४ देर ४ उर ४ प्र ४ ५ 


अयारुचाहरिण्या। पू5२३४। नानोविश्वाद्वेषा। साइतरति। सायुग्वाभी5२:। सूरोना 5३। 


डर पर x 


साय5श्ग्वाइ२३४भीः। धारापृष्ठा। स्यारो$२चताइ। पुनानोआ53। रूपोहा5२३ ४रीः। 


४ पर हैं 
विश्वायद्र। पापरिया। साऋक्काभी5२:। सप्तासीऽ३येऽ३॥ भाऽ२३ङइराऽ३। 
२ ॥ ५ 
क्का5३४५४भो5$६हाइ॥ 
(दी. १०। प. १०। मा. १०) ३६ (फौ।८०७) 

(४६४।१) | सुवितस्साम। सवितात्यष्टिः साविता॥ 

yx पर ४ ५ डर ५ पर डर ५ श्र ५ २ ? ५ 
अभित्यन्देवश्सवितारम्‌। ओहोहोवाहाइ॥ ओणाऽ२३४योः। कविक्राऽ२३४तूम्‌। 


२ ^~ ३ २ श्र 


आर्चामीऽ२३४सा। त्यासावाऽ२३४९रा। ब्रधामाऽ२३४भी। प्रियम्माऽ२३४तीम्‌। 


शर शर र १ a २ ^~ 3 


ओऔहोहोवा5२३४हाउ॥ ऊर्ध्वाया 5ऽ२३४स्या। आमाती5२३४भाः। अदिद्यऽ२३४तात्‌। 
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शर श्र at 


सवीमा5२३४नी। ओहोओहोवा5२३४हाउ॥ हरिण्याऽ२३४पा। णीरामी5२३४मी। 


at श्र छर १ 9 श्र १.१.१. 


तसुक्राऽ२३४तूः। औहोओहोवाऽ२३४४हाउ। Al एऽ३। कृपासुवाऽ२३४४:॥ 
(दी. १७। प. २१। मा. १५) ३७ (चु।८०८) 


(८६४।१) ॥ भारद्वाजे Fl भरद्वाजो ऽत्यष्टिरग्चिः॥ 


१ aw ३ 


अग्निश्होता॥ रम्मन्येऽ३दास्बन्तम्‌। ओऽ३वा5३। वासोःसूऽ२३४नूम्‌। 


र 


= ~ a ५ 
सहसोजा5उतावे$१दासा5२म्‌। विप्रन्नजा। ओ5डवा53। तवेऽ२दाऽ२३४साम्‌। 


i, राज आय 


यऊर्ध्वा5शया5१। स॒वाध्वा5?रा5२:। देवादेवा। ओऽ३वाऽ३। चिया5२का 59३ ४र्पा। 
२ १ बिर a २ १ र २ 
घृतोवा। स्यविश्रा5शेष्टिम। अनुशुक्रशा। ओ5डवा53। चिषः॥ आजुह्वा5२३ना॥ स्यसा। 
a a 2 a 3 पर र 3 ५ 
ओउउवा53। पाउश्डषाइ5२३४ओहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 


(दी. १३। प. २३। मा. १०) ३८ (ड्रौ।८०९) 


(४६५॥२) 
3 र ईर ५ र र ४ 
अग्निश्होतारंमन्ये। दाऽ२३४। स्तन्तंवसोःसूनुम्‌॥ सहसोजाऽ३तावेऽ१दासाऽ२म्‌। 


ज्‌, दारु. च. १ २ 


विप्रजन्नजा 5३तावे $१दासा$२म्‌। यऊर्ध्वयाऽ३सूवध्वाराऽ2:। देवोदेवा5डचाया5९कृपा5२| 
१ ७ १ शेर 
घृतास्यविभ्राष्टिमनुश। क्राशो 5१चिषा5२:। आजूहाऽ३ना5३॥ स्याऽ२३सा 5३। 
a n 
UTS38 YSUTSERTS Il 
(दी. 9&1 प. १२। मा. ८) ३९ (खे।८१०) 


(88413) ॥ अवभृथसाम। बृहस्पतिरत्यष्टिर ग्रिः॥ 
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३ aa ३ ३ ४ * ३ ३ २ ^ ३ ३ २३४ 


अहावोहा5२३४वाः। अहावोहा5२३४वाः। अहावोहाऽ२३४वाः। अग्निष्टपती। प्रतिदहती। 


श्र ३ ५ a श्र x RI ५ 


x 
अग्निश्हो। तारम्मा53न्ये 58दाखन्तम्‌॥ वसोः। सूनुशसहसोजा5उता 5३वेदसम्‌। विप्राम्‌। 


x wey २ १ x २ 3% श्र x R ३ पर a? 


नजाऽ३ताऽ३वेदसम्‌। यऊ। ध्वयाऽ३सूऽ३वध्वरः। देवो। देवा5३ची5डयाकृपा॥ घृता। 


श्र ३ ५ श्र १ a ३ ५ ३ २ ^~ ३ 


स्यविश्रा्टिमनुशू ऽ३क्रा 5३शोचिषः॥ आजू। ह्णानाऽ३स्याऽ३सर्पिषः। अहावोहाऽ२३४वाः। 


३ २ ^~ ३ ३ २ ^~ ३ ३ २३ ४ 


अहावोहा5ऽ२३४वाः। अहावोहा5२३४वाः। अग्निष्टपती। प्रतिदहाऽ४ताऽ६४६ङ॥ एऽ३। 


१११ 


विश्वश्सर्मत्रिणंदह। एऽ३। विश्वश्सर्मात्रेणंदह। एऽ३। विश्वश्सरमत्रिणंदहाऽ२३४४॥ 


(दी. १४। प. ३०। मा. १६) ४० (नू।८११) 


(४६४।४) ॥ प्रवर्ग्यसाम। बृहस्पतिरत्यष्टिरग्निः॥ 

३ २३४ ५ aan ३ x शर ३ ५ 
त्यग्राइः। प्रतिदहती। हाउहो5५हाउ। अग्निश्हो। तारम्माऽडन्येऽ३दास्न्तम्‌॥ वसोः। 

x ७&७र ३ ५ x र १ ५ २ १ 

सूनुश्सहसोजाऽडताऽ३वेदसम्‌। विप्राम्‌। नजा5३ता5डवेदसम्‌| यऊ। 

x २ 3N शर १ श्र x श्र ३ पर २ १ 
ध्वया5३सू5३वध्वरः। देवा। दवा5३ची$5डयाकृपा॥ घृता। 

श्र ४ ५ श्र १ २ उ ५ ३ ७३ ४ ५ 

स्यविभ्राष्टिमनुभू53क्रा5३शोचिषः॥ आजू। हानाऽ३स्याऽ३सार्पिषः। त्यग्नाहः। प्रतिदहती। 
aa ३ a १० १ 


हाउहोऽ४हाउ। वा॥ ए53। विश्वश्समत्रिणंदह। ए5३। विश्वंव्यत्रिणंदह। एऽ३। 
विश्वंव्यत्रिणंदहा 5२३४४७॥ 
(दी. १४। प. २७। मा. १७) ४१ (थे।८१२) 


(४६६।१) | ऐषम्‌। इषोऽष्टिरिन्द्रः॥ 
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५ ३ शेर 3a डे ५ 


ता5२३४वत्यन्नाऽ४रियन्नृताउ॥ अपहन्द्राऽ२। प्रथमंपूऽ२। वियंदिवि। प्रवा। चियंकृतम्‌। 


at श्र ~ IR ३ ५ ३ २३५ 9 श्र 
योदेवास्याऽ२। शवसाप्राऽ२। रिणाअस्‌। रिणन्नपः। भूवोविश्वाऽशम्‌। अभ्यदाऽ२ङ। 
3 शर ३ फर INNA ५ 3 २^ ३ 


वमोजसा। विदेदूर्जम्‌॥ शञताक्राऽ२३४तूः॥ विदाऽ४इदिषाउ॥ वा॥ 
(दी. ९। प. १७। मा. ११) ४२ (थ।८१३) 
षोडश नवमः, द्वादशः खण्डः॥१२॥ दरशतिः॥ ८॥ 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने द्वादशस्याद्धः प्रपाठकः॥ 
॥ इत्वैंद्राख्यतृतीये गाने इन्द्रपुच्छाख्यं सप्तमं Td समाप्तम्‌॥ 
॥ इति ऐन्द्रं काण्डम्‌॥ 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ 
अथ पावमानं काण्डम्‌। 
(४६७।१) ॥ आजिगम्‌। अजिगो प्रजापतिर्वा गायत्री सोमः॥ 


y x श्र 


उच्चा। तेजा5उतामन्धासा$२:। दिविसद्भूम्याददाइह॥ उग्रश्शाऽ२३्माऽ३॥ 


aa 


मा5श्हा5२३४ औहोवा॥ उप्‌। श्राऽ२३४वाः॥ 


(दी. ६। प. ७। मा. ५) १ (खु।८१४) 


(४६७।२) | आभीकम्‌। अभिरसो गायत्री सोमः॥ 


a शर श्र 


उच्चातेऽ२३४जा। तमन्धाऽ२३४साः। दिवाइसाऽ२३४द्॥ मियाददाइ॥ उग्रश्शाऽ२३३्मा॥ 


3 १११ 


महायेऽ३। श्राऽशवाऽ५२३४औहोवा॥ वाऽ२३४५ङ॥ 


(दी. ४। प. ८। मा. ४) २ (दु।८१४) 
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(४६७॥३) ॥ ऋषभः पावमानम्‌। ऋषभो गायत्री सोमः॥ 


पर र रर 
हाहाउच्चातेजा। हा53। हा5डड्। तामाऽ२०धाऽ२३४साः। दिविसद्भमियाऽ१दाऽ३दे॥ 
3 ५ १ २ x ५ x ॥ ५ 
उग्रश्शा5२३ ४माँ॥ ओमो53। महोवा। श्रा5४्वो$६हाइ॥ 
(दी. ५। प. ९। मा. ४) 3 (भी।८१६) 
(४६७।४) ॥ आभीकम्‌। अंगिरसो गायत्री सोमः॥ 
2 रर र ४ N a? र २ २ २ a 3 ५ 
ऊ<5२३४चातेजा5५। तमौहो०धासाः॥ दिविसद्धूमिया5१दा5डदे॥ उग्रश्शाऽ२३४्मा॥ 
१ न ' 
माहा53उवा538३। श्राऽ३४४५वोऽ६्हाङ॥ 
(दी. ४। प. & मा. ३) ४ (ति।८१७) 
(8६७।४) ॥ वाभ्रवे द्वे। द्वयोः बश्चुर्गायत्री सोमः॥ 


Wy) (Sak 


उच्चातेजा॥ तम। धासा$२३:। औमो53वा। दिविसद्ध। मियादाऽ१देऽ२३। ओमोऽ३वा॥ 


श्र न १११ 
उग्राश्‍्शाऽश्माऽ२३॥ STATSSAT S31] माऽ२हाऽ२३४औहोवा॥ श्रवाऽडईऽ२३४५॥ 
(दी. ८। प. ११। मा. ३) ५ (टि।८१८) 
(४६७।६) 


\ TT २ र १ aa 


उच्चातेजा॥ तमन्धाऽ२३साः। दिविसद्ध। मियादाऽ२३दाइ॥ ऊग्रा5३शहाइ। शार्मा$3हाइ॥ 
१० २ 
महा5३होये53। ग्राइ२वा5२३४औहोवा॥ ग्वा5२३४भीः॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. &) ६ (घू। ८१९) 


(४६७।७) ॥ इन्द्राण्याः साम। इन्द्राणी गायत्री सोमः॥ 
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५ WNT रड 


उच्चातेजातमा॥ धासा5२३:। ओमो5डवा। दिविसद्भ। मियादाऽ१देऽ२३। ओमोऽ३वा॥ 
2 9 शर न २ १ ७ 2 a 3 ५र र aa a ५ 
उग्राश्‍्शाऽश्माऽ२३। ओमोऽ३वा॥ महायेऽ३। श्राऽशवाऽ२३४औहोवा॥ ऊऽ३२३४पा॥ 

(दी. ९। प. ११। मा. २) ७ (ल्ला।८२०) 
(88914) ॥ शेशवे द्वे। द्वयोः शिशुर्गायत्री सोमः॥ 
५ रर र 
उच्चातेजातमन्धासाः॥ दिविसद्भूम्याददाइ॥ उग्रश्शाऽ२३४्मा॥ महाऽ३इश्राऽ४वाऽ६५६:॥ 

(दी. ¥l प. ४। मा. ४) ८ (भी।८२१) 
(४६७।१९) 
५ रर र 
उच्चातेजातमन्धाऽ&साः॥ दिविसद्भू। म्यादाऽ२३दाङ। उ। ग्रश्शाऽ२३्मा॥ 
१: c १, a a — 2 न a a ३ २ 2 
महा5०। हाऽ२इ। ओऽडहोऽ३१ङइ। ATSI हाऽ२इ। ASIASI IFI इयाऽ३होइ। 
3 222 

इयोऽ२३४४वाऽ६४६॥ ऊ5२३४४॥ 

(दी. ५। प. 981 मा. ८) ९ (रभ।८२२) 
(४६७।१०) | दोहसामनी द्वे। द्वयोः प्रजापतिर्गायत्री सोमः॥ 

उर इर ५ a र र XR 

उच्चा5३४औहोवा॥ तेजा5२। TATSasyl धा5२३४साः। दिविसद्धूम्याददे॥ 
१ अ 9 3 a? a है ५ x 
ऊग्रश्शाऽ२३्मा॥ महिश्रवा। औऽडहोवा। होऽ५इ॥ डा॥ 

(दी. ५। प. १०। मा. ३) १० (मि।८२३) 
(४६७।११) ॥ दोहीयसाम॥ 
५ रर र र र र र XR 


उचातेजातमन्धसोदोहाइदोहा5&ए॥ दिविसद्भृम्याददे। दोऽ३हाङ। दोऽ३हाऽ३ए॥ 


१ a a a a a a १ a १ 
उग्रश्शा5२५४र्मा। दोऽडहाइ। दो53हा5३ए॥ महिश्रा5२३वा5३४३:। ओऽ२३४५ङ॥ STII 
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(दी. ९०। प. १०। मा. ८) ११ (मै।८२४) 


(४६७।१२) ॥ इन्द्राण्याः साम। इन्द्राणी गायत्री सोमः॥ 
३ At wT १ 9र 
उच्चातेजातमन्धसाः॥ दिवाह्डसा5२३४द्धू। मिया5२ददे। ओम्‌। ओऽ३वा। ओउउवा। 


a डे ७ 


ववाऽ२३होइ॥ उग्रश्शाऽ२३्मा। ओऽडवा। ओउउवा। ववा5२३होइ॥ महिश्रवोऽ२। 


१.२१ १ 


या५२३४औहोवा॥ ययुरेऽ२३४४॥ 
(दी. ६। प. १४। मा. ६) १२ (घू।८२४) 


(४६७।१३) | आमहीयवम्‌। अमहीयुर्गायत्री सोमः॥ 


५ र २ 


उच्चाताऽ३ङजातमन्धसाः॥ दिवाइसा5१द्भूऽ२। मियाऽ२३ददाइ॥ उग्रश्शर्मा॥ 


१. १८,१ 


महाऽ२३इश्रवाउ। वा53॥ स्तौषेऽ२३४४॥ 
(दी. ३। प. ७। मा. ६) १३ (ठ्‌।८२६) 


(४६८।१) ॥ आजिगम्‌। आजिगो गायत्री सोमेन्द्रो॥ 


श्र a १ a र १ २ १ 


खादाइष्ठाया। मदाइपष्ठाया॥ पवस्वसो। माधा$१रा5$२३या॥ इन्द्रायापा॥ 
तवाइसू5२ ३ता5३४३:। ओ5२३४४३॥ डा॥ 

(दी. २। प. ८। मा. ४) १४ (जु।८२७) 
(४६८।२) ॥ सुरूपे द्वे। द्वयोः सुरूपोगायत्री सोमेन्द्रौ॥ 


१ २ र १ 


स्वादिष्ठया5२। इया5२हया। मदिष्ठायाऽ२॥ पवस्वसो5२। इयाऽ२ङ्टया। मधाराया5२॥ 
१ a १ 


इन्द्रायपा5२। SASASA तवासूऽ२३ताऽ३४३:। ओ5२३४५इ॥ STII 


(दी. ३। प. 991 मा. ६) १५ (टू। ८२८) 
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(४६८।३) 
स्वादिष्ठयोहो5२। Sal मदिष्ठायाऽ२॥ पवस्वसोहो 5२। इया। मधाराया 53 | 
इन्द्रायपौहो 53। zI तवाइसूऽ२३ता 53 g3:| ओ5२३४४६॥ STI 
(दी. 31 प. ११। मा. ३) १६ (टि।८२९) 
(४६८।४) | जमदग्नेः शिल्पे द्वे। द्वयोः जमदभ्निर्गायत्री सोमेन्द्रौ॥ 


aa ३ २ र शर 9० 


ओइखा5२३४दी॥ BISI MRETI ओऽ5२३४वा। पवस्वसोमधारया53॥ 
७ र ३ २ 
ओई SAIS याऽ२पा5५२३४औहोवा॥ तवेसुताऽ१:॥ 
(दी. & प. ७। मा. ४) १७ (खी।८३०) 
(४६८।५४) 
aa a र श्र 8० 
उहुवाइ। स्वा5२३४दी॥ छया5$3मादिष्ठया। ओ5२३४वा। पवस्वसोमधारया5३॥ FEATS! 
x S ? a डे पर र 3 ५ 
इन्द्राऽशयया॥ ता$२वा$२३४औहोवा॥ सू5२३४ताः॥ 
(दी. ५। प. ९। मा. ४) १८ (भी।८३९) 
(४६८।६) ॥ सर्शहेतम्‌। सर्शहितः साध्या देवा गायत्री सोमेन्द्री॥ 
a ¥ ५ 
स्वादादृष्ठया॥ मदिष्ठयाऽ३। पावा53स्वासो। मधारया53॥ आइन्द्राऽइयापाऽ&। हाउ॥ 
x 
तवाऽऽङसुताउ॥ वा॥ 
(दी. २। प. ८। मा. ४) १९ (जु। ८३२) 


(88419) ॥ शकुलः। वसिष्ठो गायत्री सोमेन्द्रौ॥ 
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र ४ ५ र४५ q डर ५ र ४ x | ~ a 


स्वादिष्ठयामदिष्ठयापवस्वसोमधारयाह। द्राञशयपा॥ तवाऽ२इ। FSAl तवा5२ह। ऊऽ२॥ 
३ २ पर र 3 ५ 
तवाऽ३४औओहोवा॥ सू$२३४ताः| 
(दी. ८। प. ८। मा. ४) २० (डु।८३३) 


(३६८।८) ॥ गंभीरम्‌। जमदश्निर्गायत्री सोमेन्द्रो॥ 


श्र 


ओऔहोहिमस्थिहाएहिया। हाऽडहाइ। स्वादादृष्ठाया। मा5२३४दी॥ ओइमा5२३४दी॥ 


8८ दे 


औहोहिमस्थिहाएहिया। हा5उहाइ। ्ठयापाव। स्वा5२३४सो॥ ओस्वा5२३४सो॥ 


aa 3 


औहोहिमस्थिहाएहिया। हा5उहाइ। मधारया। ई5२३४०द्रा। ओई5२३४०द्रा॥ 
औहोहिमस्थिहाएहिया। हा5उहाइ। यपातवाइ। सू ५२ 3 gar: | ओइसू 5२ 3 gar | 
औहोहिमस्थिहाएहिया। हा5३हा5३४। औहोवा॥ ई5२ 389॥ 

(दी. २३। प. २४। मा. २१) २१ (१८३४) 
(४६८॥९) ॥ सर्शहेतम्‌। सम्हितः साध्या देवा गायत्री सोमेन्द्री॥ 


र x x a = १ a ? — रै ? a — 3 


STON 
स्वादिष्ठयाम। दाऽ४इष्ठया॥ पवाऽ२। स्वा5२३सो। मधाऽ२राया॥ आऽ२३इन्द्रा॥ याउश्पा। 
अ a 3 ५ 
तवा5२३॥ हाउवाऽ३॥ सू5२३४ताः॥ 
(दी. २। प. १०। मा. ४) २२ (जी।८३४) 
(88919) ॥ सोम सामनी द्वे। द्वयोः सोमो गायत्री सोमौ इन्द्रो वा॥ 


२ र १ — a? 


वृषापवा॥ खधाराया5२ Addigl चमत्सा5२डेराः॥ वाइश्वा७२३॥ 
a श्र 3 १ १ १ 


दा5२घा5२३४औहोवा॥ नओजसा5०३४४॥ 


(दी. ४। प. ७। मा. ४) २३ (फु।८३६) 
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(४६९।२) 


\ aa ३ 


वृषाहाउ॥ पा5५२३४वा। स्राधाराऽ२३४या। माऽ२३४रू। WTSI LTE 
aa 3 ? श्र १ 
चामत्सा5२३४राः॥ वाङश्वादधाऽ५२३॥ ना5२ओ5२३४ओहोवा॥ जा5२३४सा॥ 
(दी. ३। प. ९। मा. ६) २४ (ढू।८३७) 
(४६९।३) ॥ आशुभार्गवम्‌। भृगुर्गायत्रीन्द्रासोमौ इन्द्रो वा॥ 


४ पर x है OR, \ १ 


वृषापव। स्वधारा5६&या॥ ASAT SIS! चामा5श्त्साइ२३४राः॥ विशश्वादाऽ१धाऽ२॥ 
३ २ १ Y ॥ ५ 
नओ5३। जा5२३४सो5६हाड॥ 
(दी. २। प. ७। मा. ४) २४ (छी।८३८) 
(४६९।४) ॥ वेश्वदेवे Sl द्वयोर्विश्वेदेवा गायत्रीन्द्रासोमौ इन्द्रो वा॥ 
x ५ ४ a १ 3 २ 


आइवृषा॥ पवा। इहा। औ5उहो। खधारा5२३४या। Al रू। बते$डहाइ। च। मा। 


अ २ ५ र र र र श्र 9 
त्सरा5२३हा5३४६॥ विश्वादधाहाउ। नओजसाहाउ॥ ओवाऽ5३४३औओ5३४४वाऽ६४६॥ 


२ शर र बिर १ १११ 
अस्मेरायाऽ२उतश्रवाऽ२३४४:॥ 
(दी. ९। प. १४। मा. ९) २६ (नो।८३९) 
(838919) 
५ र 3 २ ५ उर इर ५ उर इर ५ 


वृषा। पवा53। एहिया॥ स्वधा5२। रया5३४ओहोवा। मारू538। औहोवा॥ 
श्र २ २ २ a २ २ र 

ब्तेचमा5१त्साऽडराः॥ औऽ३हो5५३१य्‌5५३। ओहोऽ२३४४वाऽ६४६॥ 
१ शर १ शेर श्र 3 १११ 


विश्वादधानओजसा5२३४४॥ 


(दी. १०। प. ११। मा. ३) २७ (पि।८४०) 
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(४६९।६) ॥ इन्द्र सामनी द्वे। द्वयोरिन्द्रो गायत्रीन्द्रासोमौ इन्द्रो वा॥ 
१ श्र t १११ 2 श्र a १११ 
वृषापावाऽ२३। होहोइ। औऽ३होऽ२३४४। स्वधाराया5२३। हौहोइ। औऽ३होऽ२३४५॥ 
१ श्र a १११ 2 श्र a १११ 
मरुब्रातेऽ२३। हौहोइ। औऽ३होऽ२३४४। चमात्साराऽ२३:। हौहोइ। औऽ३होऽ२३४५॥ 
2 श्र a १११ t श्र 9 a 
विश्वादाधा5२३। होहोइ। औऽ३होऽ२३४४। नओजासा5२३। SAS! औ5डहो5३४३॥ 
2 
ओ5२३४५इ॥ डा॥ 
(दी. ६। प. २०। मा. ९) २८ (डो।!८४१) 
(४६९।७) 
a १ aa क्र र \ a १ aa श्र र N a? aa क्र र \ 
वृषापावा। औहोहो5२३४वा। स्वधाराया। ओऔहोहो5२३४वा॥ मरूबाता। औहौहो5२३४वा। 
a ? aa RN र ५ 8 १ aa N र ५ a 2 aa 
चमात्सारा। ओहोहो5२३४वा॥ विश्वादाधा। ओहोहो5२३४वा। नओजासा। 
N र \ र 
औहौहो5२३४वा॥ होऽ५इ॥ STI 
(दी. १२। प. १४। मा. २) २९ (झा।८४२) 
(४६९1८) ॥ योक्ताश्चे द्वे। द्वयोर्युक्ताश्चो गायत्री सोमः इन्द्रो वा॥ 


a १ a 3 \ १ अ 


WY ५ x ५ 9 १ 
ओहोहोहाइ। वृषा॥ पवस्व53धाराया53। MESAS STEI ओड्ड। चमाऽ२३। 
१ a 3 ५ WY ५ x ५ १ a 3 ५ an ३ प्र र 
चमा$२त्सा$२३४राः॥ औहोहोहाइ। विश्वा॥ दधा5२ना5२३४ओ। जासा5२३४औहोवा॥ 
a 3 a 
ASI ज्वरआ॥ 
(दी. 81 प. १३। मा. ९) ३० (दो।८४३) 


(38919) 
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५ र र ४ ५ a ? a 3 ५ 3 


१ २ 9 २ १ 
वृषाऔहोहोहाइ॥ पव$उस्वाधा5१राया5३। मारू५२बा$२३४ताइ। चमाऽ३। AFI 
अ a 3 ५ ५ र्‌ र र ५ 2 a 3 \ १ a 3 ५र र 
चमाउ5श्त्सा5२३४रा:॥ विश्वाओहोहोहाइ॥ दधा5२ना$२३४ओ। जाऽ२सा5२३४औहोवा॥ 
aa 3 ५ 
ASI जू$२३४वा॥ 
(दी. ६। प. 991 मा. १०) ३१ (को।८४४) 


॥ इति ग्रामे गेय-गाने द्वादशः प्रपाठकः॥ १२॥ 
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(819019) ॥ भासम्‌। अत्रिर्गायत्री सोमः॥ 


१ श्न aa 


यास्ताह॥ मादो। वाराओ5२३४वा। णी5२३ ४याः। ताहना॥ पावा। स्वराऽ३आओ5२३३४वा। 
3 ५ x ५ १ a 3 ५ 3 ५ 
धा$२३४सा॥ दाइ्वा॥ वाहरा। घाशाओ5२३४बा॥ सा5२३४हा॥ 
(दी. नास्ति। प. १२। मा. ९) १ (यो।८४४) 
(8७०।२) ॥ सोम साम। सोमो गायत्री सोमः॥ 
aa 3 १ a a ३ २ १ 
यस्तेमदाः॥ वराङइ्णियाः। ताइनापावाऽ३स्वाऽ५३। अन्धसा॥ दाइवावाइराऽ३४। हाउ॥ 
x x 
घशा5५श्सहा। SYS STII 
(दी. नास्ति। प. ९। मा. १८) २ (ले। ८४६) 
(४७०।३) ॥ प्राजापत्यम्‌। प्रजापतिर्गायत्री सोमः॥ 


ये. > a a? aa 2 र २ 


यस्ता ऽ५३२इमा5२३४दाः॥ वराइणाया। ओऽ२३४वा। हा। ओऽ२३४वा। esl ताइनापव। 


Qa 


स्वआ०धासा। ओ5२३४वा। हा। ओ5२३४वा। हाइ॥ दाइवावाइरा। ओ5२३४वा। हा। 
१११ 
ओऽ5२३४वा। हा5३इ॥ घाऽ२शाऽ२३४औहोवा॥ सहोरयिऽ३ष्ठाऽ२३४५:॥ 
(दी. ४। प. १९। मा. १२) ३ (धा।८४७) 
(४७०।४) ॥ सोम साम। सोमो गायत्री सोमः॥ 
a १ डर प्र १ ta १ a a: १ a2 i 
यस्ताइमा5२३दोवरेणियाः॥ ताइनापव। खआ०्धाऽ१साऽ२॥ दाहवा5२वाहरा5२३॥ 
२ १ ५ x wey 
घशोऽ२३४वा। सा$५४हो$६हाइ॥ 


(दी. ३। प. ६। मा. ७) ४ (टे।८४८) 


(89014) ॥ भासम्‌। अत्रिर्गायत्री सोमः॥ 
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श्र N २ 


NR a x \ x ५ १ २ x 2 र २ a 
यस्ते। मा5डदो। वा। ईया॥ राषइणा5श्या5२:। ताइनापव। BW! औऽ३हो। वाहा। 
2 aan १ 2 a 3 ५र र २ ३ २ 
YATSI दाइवाऽ२३॥ वा5२इराऽ५२३४औहोवा॥ घशश्सहाऽ१॥ 
(दी. & प. १३। मा. ६) ४ (गू।८४९) 
(४७०।६) ॥ अध्यद्धडश्सोम साम॥ 


श्र श र a १ 


५ र र र ५ R श्र र 9 १ ४ 
यस्तेमदोवरेणियाऽ&ए॥ तेनापवस्वान्धसा। देवावीराऽ२३। हाइ॥ घाशाउवा। साहाउवाऽ३॥ 


ऊऽ३२३३४पा। 
(दी. ९। प. ७। मा. ४) ६ (शी। ८५०) 
(४७१।१) ॥ वेष्ठम्भे द्वे। द्वयोर्विष्टंभो वा देवा गायत्री सोमः॥ 


TL ? 


५ 9 9 ५ र र a ? 
तिस्वोवाचाः॥ SATS] उदा53१उ। वायेऽ३। रा5२३४७ते॥ गावोमिमा॥ Nagi 
a a 3 ५ ५ र a १ 9 9 
तिधा5३१उ। वायेऽ३। ना5२३४वाः॥ हरिरेती॥ HATS! कनाऽ३१उ। वायेऽ३॥ 
3 ५ 
क्रा5२३४दात्‌॥ 
(दी. ५। प. १४। मा. ९) ७ (मो।८५१) 
(249912) 
५ Xg ? a a श्र र a a a र ३ ५ 
तिस्रोवाचाः॥ उदाइरा53ते। गावोमिमत्तिधाऽ१ङइनाऽ३वाः॥ हरिरेतो5२३४हाड॥ 
t a 3 पर र 3 ५ 
काउश्नाइ5२३४औहोवा॥ क्राऽ२३४दात्‌॥ 
(दी. ७। प. ६। मा. ७) ८ (चे॥८४२) 


(319918) ॥ WÈ द्वे। द्वयोः पष्टवाड्‌ गायत्री सोमः॥ 
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a र १ ५ २ T? श्र र १ ५ २ र १ २ १ ५ 
तिस्रोवाचोऽ२३४हाइ॥ उदीरताइह। गावोमिमा5२३४हा। तिधेनवाः॥ हरिराहतो5२३४हाइ॥ 
२ १२ १ २ र १० ३ १११ 


कनाये5३। क्राऽश्दाऽ२३४औओहोवा॥ अस्मभ्यंगातुवित्तमाऽ५२३४४म्‌॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ७) ९ (डे।८४३) 


(89918) 


इर र ५ ४ पर हें ४ ५ ४ 


तिस्रोवाच्चउदीरतो। वाहाइ॥ गावोमिमा5३। तीधेनाः5२३४वाः॥ हरिराइती॥ 
काउश्नो5२३४औहोवा॥ क्राऽ२३ ४दात्‌॥ 
(दी. ७। प. ७। मा. ६) १० (छ।८२४) 


(४७१।२) ॥ ase वैष्टेभम्‌। विष्टंभो वा देवा गायत्री सोमः॥ 


१ २ a 


x 3 र x a RN १ र २ 2 a 

तिस्रोऽशवा। चाऽ३उदीरताइ॥ गावोमिम। तिधाइना$१वा59३:। होवा53हाइ॥ 

2 a १ a a १ ७ 2 a 3 WOT 3 \ 

हराइरा5१इती5२३। होवा5३हाइ॥ कनायेऽ३। क्राऽशदाऽ५२३४औओहोवा॥ दी5२३४शा:॥ 
(दी. ४। प. ९०। मा. १०) ११ (मो। ८५४७) 


(४७१।६) ॥ पाष्ठोहम्‌। पष्ठवाङ्‌ गायत्री सोमः॥ 


श्र श्र २ श्र 


तिस्रोऽवाचाऽ४उदीरताङ॥ गावोभिमनत्तिधेनवः। हरिराऽ२३इती। कनोऽ२। हुवाङ। 


3 Prr 


हो5डवा53॥ क्राऽशदाऽ५२३४औहोवा॥ हाओवा। ओवा5२३४४॥ 
(दी. ९। प. ९। मा. ७) १२ (धे।८४६) 


(3921?) ॥ इषो वृधीयम्‌। इषावृधीयो गायत्रीन्द्रासोमो॥ 


७. रद. १ a 


इन्द्रायेन्दाउ॥ मरुब्रताइ। पवस्वामा5२। धुमत्तमाः॥ अर्कस्यायो$२। निमा5२३। 


२ शर 


सा5शदा5२३४औहोवा॥ इषोवृधेऽ१॥ 
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(दी. ४। प. ८। मा. ४) १३ (बी।८४५७) 
(४७२।२) ॥ इन्द्रसाम। इन्द्रो गायत्रीन्द्रासोमौ इन्द्रो वा॥ 


\ a? a 


आ5२३४इन्द्रा याऽ२३४न्द्रो॥ मरूबते53। पा5२३४वा। स्वा5२३४मा। धुमत्तमा$3:| 
२ श्र २ 3 १११ 
आ5२३४का॥ स्याऽ२३४यो॥ निमासदा5२३४४म्‌॥ 
(दी. १। प. ९। मा. ४) १४ (घी।८५८) 
(४७२।३) ॥ वेश्वदेवे द्वे। द्वयोर्विश्वेदेवागायत्रीन्द्रासोमौ इन्द्रो वा॥ 
a र 2 ? a र २ 2 2 a र २ १ 
इन्द्रायाइन्दोऽ२३। ETSI ओऽडहोवा। मरुबाते5२३। हा5। औऽडहोवा॥ पवस्वामा5२३। 
2 a र २ 2 2 a र २ १ 2 
हाऽ। ओऽ३होवा। धुमत्तामाऽ२३:। हाऽ। औ$उहोवा॥ अर्कस्यायोऽ२३। हाऽ। 
a र २ र १ 2 a र २ १ 
औ.5उहोवा। निमासादा5$२३म्‌। हाऽ। औ5उहोवा5$३४३॥ ओऽ5२३४४॥ STI 
(दी. ८। प. २०। मा. ४) १५ (णी।८४९) 
(४७२।४) 


४ पर र x ? श्न 


इन्द्रायेन्दो। एऽ४। AE AUS! पवसमधुमत्ताऽ२३माः। FATS! होऽ३वा॥ 
१ a १ श्न a श्र a ? 
अर्कास्याऽ२३यो। हुवाह। हो5डवा॥ निमासा5२३दा5३४३म्‌| ओऽ२३४४॥ डा॥ 
(दी. ४। प. १३। मा. ६) १६ (दू ८६०) 
(४७२॥४) ॥ आग्नेये द्वे। दृयोरग्रिर्गायत्रीन्द्रासोमो॥ 
५ रर र a ? a a ? a १ अ a १ 
इन्द्रायेन्दोहाउ॥ Al रू। बते5डहाउ। पवस्ब्रमधु। मा$। तमाऽ२३हाउ। अ। FTI 


अ २ १ 3 ` x ॥ ५ 
स्ययो5२३हा53३इ॥ निमा5२३। हो5२३४वा। साऽ४दोऽ&हाइ॥ 


(दी. 31 प. १३। मा. ४) १७ (डु।८६१) 
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(89218) 
५ र्‌ र ४ ५ ¥ ५ a ? a १ a ? a १ a १ a १ २ 
इन्द्रायेन्दोवा। ओवा॥ मरुब्रतोवा। ओवा। पवस्वमोवा। ओवा। धुमत्तमोवा। ओवा5३॥ 
x ५ x ५ २ १ 9 १ x ॥ ५ 
अर्काहाउ। स्ययोहाउ॥ निमोवा5३ओ5२३४वा। साऽ४दोऽ&हाइ॥ 
(दी. २। प. १२। मा. ४) १८ (छी। ८६२) 
(39219) ॥ वेश्वदेवम्‌| विश्वेदेवा गायत्रीन्द्रासोमो इन्द्रो वा॥ 
४१५ र २ १२ 
इन्द्रायेन्दोमरुब्रते। ओहाइ॥ पवस्वमधुमत्तमः। ओऽ३हाऽ३४३। ओऽ२३४हा॥ 
१ अ १ a 3 पर र a 3 ५ 
आर्कस्यायो5२३॥ ना5श्ड्मा5२३४ औहोवा॥ उप्‌। साऽ२३४दाम्‌॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. &) १९ (घृ।८६३) 
(४७२।८) | आग्नेयम्‌। अग्निर्गायत्रीन्द्रासोमो इन्द्रो वा॥ 
१. रर र ५ 2 a १ २ ५ र ५ 
इन्द्रायेन्दोमरुबा5६ताइ॥ पवस्वम। धुमात्ताऽ१माऽ२३४:॥ अर्कस्ययोनिमा5६हाउ॥ 
x ॥ ५ 
सा5५दो5८्हाड॥ 
(दो. ४। प. ४। मा. ४) २० (नी।८६४) 
(४७३॥१) ॥ शैगवानि चबारि। चतुर्णा शिशुर्गायत्री श्येनसोमौ। 


४ दें ५ 


आसा॥ वियश्शुर्माऽ३१उवाऽ२३। दाऽ२३४या। आप्सूदाक्षाः। गिराऽ३१उवायेऽ३। 
३ १ ‡ श्र १ 
छ्ाऽ२३४४:॥ ग्येनोनाऽ२३यो॥ निमाऽ३१उवाऽ२३॥ साऽ२३४दात्‌॥ 
(दी. २। प. ९। मा. ६) २१ (झू।८६४) 


(४७६।२) 
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x 


४ पर १अ oe a १ अ >>> १ श्र १ a 
असाविया॥ ज्चूर्मदाऽ२। य। आप्सुदाक्षा5२:। गाड्डरिष्ठा॥ प्र्याहनो5९नायो5२३॥ 
२ १ ५ x ॥ ५ 
निमो5२३४वा। सा5श्दो5६हाइ॥ 
(दी. २। प. ८। मा. ४) २२ (जु।८६६) 
(89313) 
५ र ३ २ 3 ५ १अ Qa 3 ५ १ २ 3 ५ १ र 
असा। वियाओ5२३ ४वा॥ शूर्मदाया। ओऽ२३४वा। आप्साओऽ२३४वा॥ दक्षोगिराइ। 
a 3 ५ शर श्र र र २ ३ १११ 
पष्ठाओ5२३४वा॥ ज्येनोनयोनिमासदा S23 3 YA 
(दी. ६। प. ८। मा. ४) २३ (गु।८६७) 
(४७६।४) 
५ र ३ २ ^~ ३ ५ a? a a 3 ५ ५ ३ २ ^ डे ५ 
असा। वियोवाओ5२३४वा॥ शुर्मदायौ। वाओऽ२३४वा। अप्सू। दक्षोवाओ5२३४वा। 
१ aa ३ ५ र ३ २ ^~ 3 ५ 2 aa 3 ५ 
Masi छौवाओऽ२३४वा। ज्येन। नयौवाओऽ२३४वा॥ निमा। सादौवाओऽ२३४वा॥ 
x 
होऽ४ङइ॥ Stl 
(दी. २। प. 981 मा. ९) २४ (झो।८६८) 
(४७३॥४) ॥ च्यावनानि चब्वारे चतुर्णा। च्यवनो गात्री श्येना सोमो॥ 
४ पर x ५ a? Tor र र १ a 
असा। व्युहुशवाहाइ॥ अशुर्मदायाप्सुदक्षोगिरिष्ठाउहुवाऽ२३होङ॥ श्या5२३ड्नो 5३॥ 
१ a 3 पर र 2 श्र 9 ३ १ १ १ 
ना5श्यो5२३४औहोवा॥ निमासदा5२३४४त्‌॥ 


(दी. ८। प. ६। मा. ६) २४ (टू। ८६९) 


(४७३।६) 
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४ पर x पर ४ ५ १ a ? a र र १ a a 
असाव्पश्शु ओहोवाहाइ॥ मदाऽ२३या। आप्सुदक्षोगिरिष्ठाः॥ श््याइनोनाऽ३योऽ३॥ 
१ a 3 पर र a 3 ५ 
नाऽ२इमाऽ२३४औओहोवा॥ उप्‌। सा5२३४दात्‌॥ 
(दी. & प. ८। मा. ८) २६ (गे।८७०) 
(89319) 


पर 


ETS १२३४। इहा। साव्यश्शर्मदाय। इहा॥ अप्मुदक्षो गिरिष्ठा 53 8४: ई5२ 3 ४हा॥ 
ग्येनोनयो5२निमा 5३४५। ई5२३४हा॥ आऽश्सदाऽ५३४$४त्‌॥ ईऽ5२३४हा॥ 
(दी. ६। प. १०। मा. २) २७ (ङा।८७१) 

(४७३।८) 
असा5२३४। वियश्शुः। मदा5२३४या5६। हाउ॥ आप्सूदा5२३ 8 क्षाः। गिराइष्ठा5२ ३४हाइ॥ 
त्याइनोनाऽडयोऽ३॥ नाइमाऽ२३हा5५३४३इ। सा5२३४दो5६हाइ॥ 

(दी. नास्ति। प. ९। मा. ९) २८ (लो।८७२) 
(४७४।१) | प्राजापत्ये द्वे। प्रजापतिर्गायत्री मरुद्वायू॥ 


१ शेर रशर २ 


पवस्वदो। हौहोवाहाइ॥ क्षासाधना5३:। ओ53हो5३४डइ। औहो। वाहाइ। देवेभ्यःपाङ्‌। 
ana न 
तयेहरा5३ह। ASIASI Lg ओऔहो। वाहाइ॥ मरुद्योवाऽ५३। औऽ३होऽ३४इ। औहो। 
N २ १ a 3 पर र 3 ५ 
IETSIE या$२वा5२३४ओहोवा॥ मा5२३४दाः॥ 

(दी. 221 प. १७। मा. १२) २९ (ठा।८७३) 


(४७४।२) 
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श्र श्र १ शेर = 


पवस्वदक्षसाधनः। ओ5६वा॥ देवेभ्यः'पीतया5२ओइ। हराऽ२ङ॥ मरुद्योवा$5२। ओऽ२३॥ 
x ५ x n ५ 
यवोवा। माऽ४दोऽ&हाङ॥ 

(दी. ५। प. Cl मा. ४) ३० (बु।८७४) 
(89419) ॥ वैदन्वतानि चब्वारे। चतुर्णां विदन्वान्गायत्री सोमः॥ 
xN श्र र र १ ~ डे ५ श्र 2 = १ a श्न a 
पारी॥ खानोगिरिष्ठा पवाऽ२इत्रेऽ२३४सो। मोअक्षारा$२त्‌। मदाइपूसाऽ३। ईऽ३याऽ३॥ 
a? ५ x ॥ ५ 
वंधो5२३४वा। आ5श्सो$६हाइ॥ 

(दी. ४। प. Cl मा. ६) 3? (६८७३) 
(89412) 


a 


x ५ कर र र १ a 3 ५ श्र १ = १ a 
प। र्येपारी॥ स्वानोगिरिष्ठा पवाऽ२इत्रेऽ२३४सो। मोअक्षारा5२त्‌॥ मदाइपूसा $३हा 5३॥ 
2 2 2 
A ऽशधाऽ५२३४औहोवा॥ एऽ३। असीऽ२३४४॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ६) ३२ (घू।८७६) 
(899413) 
a १४२ A ३ 9 १ a IR 
पा5५रि। स्वानो5३गा53हरिष्ठाः॥ पवित्रेसो। मोअक्षरात। पवित्रे) सोमो5२३। क्षारात। 
१ a a ५ x a श्र 9 2 a 3 ५र र 
WMS मदौ। वा53४३ओ5२३४वा॥ षुवा॥ सुवर्धाः। असाये$३। मा5शदा5२३४औहोवा॥ 
3 १११ 
ए53। षुसर्वधाअसीऽ२३४४॥ 
(दी. ८। प. १६। मा. १०) ३३ (टो।८७७) 


(४७३।४) 
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१० Ta १ 


ओऽडहोइ। इहहाहहाइ। औ5श्हो5२३४वा। पराठस्वा5२३४नो। गाइरा5२३४दइष्ठाः॥ 


aa 


पावित्रे5२३४सो। मोअक्षा5२३४रात॥ मदाइ्ष5२३४सा। वर्धाआ5२३४सी॥ औ.5उहोइ। 
१० Wa १ १ डे १११ 
इहहाहहाइ। ओऔ5श्हो5२३४४५वा5६४६॥ TSI] उपा5२३४४५॥ 
(दी. २। प. १४। मा. ११) ३४ (झ।८७८) 
(४७४।५) ॥ आंगिरसस्य रजेः पदस्तोभो द्वौ। द्वयो राजिर्गायत्री सोमः॥ 
X ५ शः. — ९१ N ४ १ १ १ a १ अ a 
प। र्येखानाः॥ गाऽ२ङ। रिष्ठाऽश्या। हाहाइ। उवा$२३होड। पावित्रेसो। मोअक्षाराउश्त्‌। 
a 3 २^ N ४ 
हाहाइ। उवा5२३होइ॥ मदा5२इषुसा। हाहाइ। उवा5०३हो॥ वधोऽ२३४वा। 
x ॥ ७ 
आ5४सो$६हाइ| 
(दी. ३। प. १४। मा. ११) ३५ (ण।८७९) 
(४७४।६) 
५ र र र र x ५ , acan ER 3 N aa N ४ १ a १ a 
पर्योहोवाहाइस्बानाः॥ गा5०ह। रिष्ठाउश्या। ओ5२३४। हाहोड़। हाहा। होवा। होवा। 
बेर २ ^ ^~ 3 8८ 
पावित्रेसो। मोअक्षाराऽ२त्‌। ओ5२३४। हाहोइ। हाहा। होवा। होवा॥ मदाऽ२इषुसा। 
N Aaa 
ओऽ5२३४। हाहोइ। हाहा। होवा। होवाऽ३॥ वधोऽ२३४वा। आऽ5५सोऽ६्हाइ॥ 
(दी. १०। प. २३। मा. १०) ३६ (बौ।८८०) 
(८७६।१) ॥ ओर्णायवे द्वे। द्वयोरूर्णायुर्गायत्री सोमः॥ 
५ र x ५ १ २ र र र a १ a2. १ जाणन aa 
परिप्रियादिवःकावीः॥ वयार्शसेनप्योर्हितः॥ स्वानेर्या5२३ती॥ आया5२। इयाऽ२ई३या॥ 
१११ 


कविक्रतोऽ२। या२३४औहोवा॥ इऽ२३४५॥ 


(दी. ७। प. ८। मा. ४) ३७ (ज्री।८८१) 
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(8७६।२) 
x x १ विर र २१ र र २१ रर a ? a 
परिप्रिया5७दिवःकवाहः॥ वया5२हो5९वा्शसिनप्त्योवोर्हितः॥ स्वानेर्याऽ२३ती॥ हुवा। होवा। 
१ २ 2 =< न २ 3 a? a 3 ५र र 2 2 १११ 
होवा। हुवाऽ२इ। ई७३या। कविक्रतोऽ२। याऽ५२३४औओहोवा॥ ईऽ३्याऽ५२३४४म्‌॥ 
(दी. ८। प. ११। मा. ६) ३८ (टू।८८२) 
प्रथमः खण्डः॥ १॥ दर्शतिः॥ S 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने त्रयोदशस्याद्दः प्रपाठकः॥ 
(३७७।१) ॥ सोभरे द्वे। द्वयोः सुभरिर्गायत्री सोमः॥ 
aa ३ ५ a १२ 2 र २ 2 a 3 ५ 2 अ = 
प्रसोमा5२३४साः॥ मदच्युत। ओऽ२३होवाऽ३। श्रवाऽ२साऽ२३४ङनाः। ओइमघोना$२म्‌॥ 
2 2 a 3 WT श्र 3 १११ 
सुताऽ२३:। वाऽ२इदाऽ२३४औहोवा॥ थेअक्रमूऽ२३४४:॥ 
(दी. ४। प. Cl मा. ११) १ (द।८८३) 
(३७८।१) 
भः रु र्‌ 2 २ १ २ — १ र २ १ २ < १ २ a 
प्रसोमासाः॥ वाइपश्चितः। आपो5१९नाया5>। ताऊर्मयः॥ वाना5१निमाऽ२। आओऽ३हो। 
१ शर 2 २ १ 
हिषाइव। इडा5२३भा5३४३। ओऽ२३४४३॥ STI 
(दी. 81 प. १०। मा. ८) २ (ने।८८४) 
(४७९।१) ॥ वृषकाणि त्रीणि। त्रयाणामिन्द्रो गायत्री सोमः॥ 
x र र ४ २ शर र र 9 २ a 3 ५ 
पवस्वे ०दो SVU कृधीनोयशसोजनाये53॥ वाह्धश्वाआ5२३४पा॥ 
१ a 3 ५र र 3 ५ 
द्वा$२हषा5२३४ओहोवा॥ जा5२३४ही॥ 


(दी. ७। प. ५। मा. ४) ३ (जु।८८४) 
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(80019) 
वृषाहिया॥ सिभानूऽ२३ना। दयुमन्तन्ब्राहावा ऽ१माहाऽ२ ३४ङ॥ पवा5३॥ मानसुवोऽ२३४वा॥ 
टु5२३४शाम्‌॥ 

(दी. 31 प. & मा. २) 8 (टा।८८६) 
(४८०।२) 


a? श्र १ बिर र 


वृषाहिया5५सिभानुना॥ द्यमन्तन्वाहवा5२महे। हा$२ह। FPS होऽ३वा॥ 
श्र aa aa 
पवमानसुवर्दशम्‌। हा5श्ड्ड। FPS हो5डवा॥ हुवो53४ ४ड्ढ॥ STI 
(दी. & प. 991 मा. ४) ५ (की।८८७) 
(82219) बभ्रोः सामानि त्रीणि, कोम्भ्यस्य वा। त्रयाणां बश्चर्गायत्री सोमः॥ 
3 9० उेर ४ 
इन्दुरोहोवाहाइ। पावी॥ ्टचाऽ२इ। तनो5२३४हा। हाहोइ। होऽ३हा। प्रियाःकवी। नाम्म। 
२ ३ ५ शर १ श्न २ १ A १ ३ ५ श्र १ श्न २ 
तिरोऽ२३४हा। EASI ESITI सृजा$२त्‌। अश्वो5२३४हा। हाहोइ। होऽ३हाऽ३॥ 
१ a 3 ५र र 3 ५ 
राऽशथाऽ२३४औहोवा॥ ईऽ२३४वा॥ 
(दी. ८। प. १७। मा. ७) ६ (ठ।८८८) 
(४८१।२) 
¥ ५ डर ५ ¥ ५ SX a a 3 ५ 2 9 
इन्दुःपविष्टचेतनःप्रियःकवाइ॥ हिम्‌ऽ३स्थिहिम्‌। नाम्माइ२३४ती:॥ सुजादाऽ२३अ्चाम्‌। 
a 9 2 a 3 WT 3 ५ 
हिम्‌ऽ३स्थिहिम्‌ऽ३। रा$२था$२३४औहोवा॥ ई5२३४वा॥ 


(दी. ३। प. ७। मा. ८) ७ (ठै।८८९) 


(४८१।३) 
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र दर ५ ४ ५ 


इन्दुःपविष्टचेतर्नःप्रियःकवीनाम्मतिःसृ। जाऽऽदश्वाम्‌॥ ओवाऽ२३॥ ओवाऽ२३॥ 
१ a ३ पर र 3 ५ 
राइश्थाइ२३४औहोवा॥ ईऽ२३४वा॥ 

(दी. ४। प. ६। मा. २) ८ (पा।८९०) 
(४८२।१) ॥ कार्तवेशस्य सामानि त्रीणि। त्रयाणां कृतवेशोगायत्री सोमः॥ 

a ४५ देर 

असृक्षाऽङताप्रवाजिनाः॥ गाव्याइश्सोमा5श। सोअ। WAT शूऽ१क्राऽ२सोवीऽ२॥ 
रयाऽशशवः। ओऽ२३४४॥ डा॥ 

(दी. २। प. ८। मा. ४) ९ (जी।८९१) 
(84213) 

a श्र र a श्र र 
असृक्षताप्राऽ&्वाजिनाः॥ गव्यासोमासोअश्वया5२३होइ॥ शुक्रासोवाऽ३१ङ॥ रया5२३। 
१ a 3 पर र 3 ५ 
शा$२वा5$२३४ओहोवा॥ ग्वाऽ२३४भीः॥ 
(दी. १०। प. ६। मा. &) १० (पू।८९२) 

(8८२।३) 
३ ४ ३ षर ५ 
असृक्षतप्रवाजिनः। ए53। गव्यासोमा॥ सो5३आश्वा5डया॥ शुक्राऽशसोऽ२३४वी॥ 
२ १ ५ x ॥ ५ 
रयो5२३४वा। शाऽ४वोऽ&हाङ॥ 


(दी. 21 प. ७। मा. 3) ११ (छि।८९३) 


(82319) ॥ शाम्मदे द्वे। द्वयोः शंमद्वायत्रीन्द्रवायू॥ 
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४५ xN ३ २ x yx ५ 


पावस्वादे॥ वयाऽ३। वाऽश्याऽ२३४औहोवा। यू ५२३४षाक्‌। आइन्द्रंगच्छा। तृताऽ३ङ्ठ। 
Qa 
तू5२ता5२३४ओहोवा। मा5२३४दाः॥ वायू5५श्हो5?ड। आऽ२३रो॥ हधाऽ३। 
2 a 3 WT 3 ५ 
हा5२घा$२३४औहोवा॥ मा5२३४णा॥ 
(दी. ७। प. १३। मा. ८) १२ (जे।८९४) 
(४८३।२) 
३४ ५ र 
पवस्वदेवऐ। हीऐही5२३४या॥ आयुषगै5२हीऐ5२ही 5३या। 
१ इंन्द्रंगच्छततेमदऐ र = — न २ १ २ २ १ ५ x ॥ ५ 
तुतेमदऐ5२हीऐ5२ही 53या॥ वायूमारो5३१२३॥ हधोऽ२३४वा। माऽ४णोऽ&हाइ॥ 
(दी. ४। प. ७। मा. ६) १३ (थू।८९४) 
(82812) ॥ जनित्रे द्वे। द्वयोर्वसिष्ठो गायत्री सोमवेश्वानरोः॥ 
श्र 3 aw दे aT १ 
पावा॥ ATT) अजीजा5२३४नात्‌। दिवश्चित्राम्‌। नतन्यतूम्‌॥ ज्योतिर्वेश्वा5२३॥ 
2 a 3 ५र र 3 ५ 
ना$२रा5२३४ओहोवा॥ बृऽ२३४हात्‌॥ 
(दी. ४। प. ८। मा. ४) १४ (दु।८९६) 
(४८४।२) 
५ र 2 २ २ १ 9 १ २ १ ७ 3 ५ 3 ५ 
पवमानाः॥ अजाइजाऽ३नात्‌। दिवश्वित्रा5२३४हा 53इह। नातन्या5२३४तूम्‌॥ ज्योऽ२३४तीः। 
3 ५ x ५ x ॥ ४ 
वाऽ२३४ङश्वा॥ नरोवा। बृ5श४हो5&हाइ॥ 
(दी. १। प. ८। मा. ८) १४ (गे।८९७) 


(34412) ॥ प्रक्रीडास्त्रयः (स्त्रीणि), (प्रक्रौडम्‌)। मरुतो गायत्री सोमः॥ 
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श्र र 


पारी॥ स्वानासहन्दवोमदायब। हणा5२३गिरा5३४॥ मधो5३४अर्षा53॥ तिधो5२३४वा। 
x ॥ ५ 
राऽ४योऽ&हाइ॥ 
(दी. ४। प. ६। मा. ३) १६ (ति।८९८) 
(४८४।२) ॥ AASHI 
x ५ R श्र 
पारी॥ सखानासद्न्दवाउवा 5२ डहोवा5२३हा 5२ईया॥ 
र र १ १ _ १ 
मदायबर्हणागिराउवा5२३होवा5२३हा5२ईया॥ 
र र १ हैं —. है a 3 पर र 3 ५ 
मधोअर्षन्तिधारयाउवा5१३होवा5२३हा 5१ईया5२। वाऽ२३४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 
(दी. ८। प. ६। मा. ९) १७ (टद्वो।८९९) 
(४८५।३) ॥ निक्रीडम्‌॥ 


र ४ ५ १ बिर 


पा5५रि। स्वाना5३सा5३डइन्दवाः॥ मदाउश्यबर्हणा5श्गिरा॥ मधोऽ२३्षा॥ ऊर्मिरिवा5२। 
Ta १ 

ई5डया। तिधारया। औ5डहोवा। होऽ४ङ॥ डा॥ 

(दी. ४। प. १०। मा. 3) १८ (नि।९००) 
(४८६।१) | ओशनम्‌। उशना गायत्री सोमः॥ 
५ र a १ १ र र र अ ५०००८ श्र 
परिप्रासी॥ ष्यदत्कावी5२:। सिन्धोरूर्मावाधिश्रिता$२:॥ कारूऽ२३म्‌॥ 

१ ३ १११ 
बाऽ२इश्राऽ२३४औहोवा॥ परुस्पृहाऽ२३४५म्‌॥ 
(दी. ७। प. ६। मा. ६) १९ (चू।९०१) 
एकोनविंशति द्वितीयः, द्वितीयः खण्डः॥२॥ दशतिः॥१०॥ 


॥ इति पञ्चमः प्रपाठकः॥ ५॥ 
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(821919) ॥ यामानि त्रीणि। त्रयाणां यमो गायत्री देवाः॥ 
a a 2 र र = १ a a, १ र गोभिर्भगंपरा ‘= १ 
इहाऽ२इहा। उपोषुजातमा $२पुराम्‌। इहा॥ इहा5२ईहा। SAPAA इहा॥ 
a — 2 र र —" 2 १ 
इहाऽ२इहा। इन्दुन्देवाअया5२सिषूः॥ इहाऽ१॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ८) २० (भे।९०२) 
(३८७।२) 
१ र र — १ र 2 है = १ 
ऊपोषुजातमा5शपुराम्‌। उपा॥ गोभा5२३ड्होड। भंगम्पराऽशइष्कृताम्‌। उपा॥ 
१ र र ea ? a aa a ५ 
इन्दूऽ२३९होइ॥ देवाअयाऽ२। सिषुराऽ३१उवाऽ२३॥ ऊऽ३५२३४पा॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ८) २१ (झे॥९०३) 
(३८७।३) 
४ पर डर ५ १२ a न a a १ २ ३ ५ 
उपोष्वो। होइजाताम्‌॥ MESITA ओऽ३होऽ३वाऽ३। गोभिर्भा$२३४०गाम्‌॥ 
2 अ = १ र ७ पर र a र 3 १११ 
ओड्ठपारिष्कृता5शम्‌॥ इन्दूऽ२३म्‌॥ देवा5३४ओहोवा॥ अयासिषू5२३४४:॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ९) २२ (घो।९०४) 
(४८८।१) | अंकतेः साम, (वैरूपम्‌)। अङ्कतिर्गायत्री सोमः॥ 
MOTT २ ^~ ३ ५ १ a दे ५ aa 3 ५ 
पुनानोआ॥ क्रामीदाऽ२३४भी। विद्याउइश्मा5२३४र्द्ध। वीचर्षाऽ२३४णीः॥ 
१ a 3 ५ 2 a 3 पर र 3 ५ 
शुम्भा5२०ता5$२३४ड्डवी॥ प्राऽ२०धाऽ२३४औओहोवा॥ तीऽ२३४भीः॥ 


(दी. ४। प. ७। मा. ६) २३ (थू।९०४) 


(४८९।१) ॥ SIT Fl द्वयोरुशना गायत्री सोमेन्द्रौ॥ 
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१ श्र १४ १ aa 


पर र्‌ ५ 
आविशन्काला5६शुश्सुताः॥ वाहइग्चाअर्पन। अभाइश्राया53:। ओऽ३हाऽ३। ओवा। 
222 
ओ5२३४हाइ॥ इन्दू5२३:॥ आऽ२इन्द्राऽ२३४औओहोवा॥ यधीयतेऽ२३४४॥ 
(दी. & प. ९। मा. १०) २४ (घो।९०६) 


(8281) 
डर ३ x \ ३ २ x \ १२ 2 aa अर र ५ 
आविशन्कलशम्‌। सुताऽ३:। वाङश्चाः॥ अर्षन्‌। अभाइश्राया। ओहोहोऽ२३४वा॥ 
१ र २ श्र a 3 WT 3 ५ 
ओऔहोहोऽ१ङ॥ इन्दूराऽ१इन्द्राऽ२॥ य। धीयाऽशताऽ२३४औहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 
(दी. ७। प. ११। मा. ९) २४ (च्चो।९०७) 
(४९०।१) ॥ सोमसाम। सोमो गायत्री सोमः॥ 


IN ? श्र 


असर्जिरा॥ थि। योयाऽ२३था। पवित्रे। चा। मुवो5शःसू5२३४ताः॥ कार्ष्मन्वा5२३जी॥ 
१ a १ है ५ x 
नियक्रमाइत्‌। औऽ२३होवा। होऽ४ङ॥ डा॥ 
(दी. ३। प. ११। मा. ४) २६ (टी।९०८) 
(88919) ॥ कार्ष्णे द्वे। द्वयोः कृष्णो गायत्री सोमः॥ 
श्र र १ बिर र 
प्रयद्वाउ॥ गावोन53भूर्णा3शया5२३४:। बेषा53:। आयाऽ२सोअक्रम्‌ः॥ घ्रन्ताःका 53 उर्ष्णाम्‌॥ 
2 a र 2 a 3 ५र र 3 \ 
अपाब्रचम्‌। ओहोऽशहा5५२३४औओऔहोवा॥ ऊऽ२२३४पा॥ 
(दी. ८। प. ८। मा. ८) २७ ($1908) 
(४९१।२) 


२१ २ र 9 र १ अ 


प्रयद्भाऽ२३वोनभूर्णयाः॥ बाइषाअया। सोअक्रम्‌ऽ२३:॥ प्राऽ२३४०तोहाङ॥ 


१२० १ ३ १-१ १ 


काऽ२ष्णाऽ५२३४औहोवा॥ अपब्रचाऽ२३४४म्‌॥ 
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(दी. ७। प. ६। मा. ८) २८ (चे।९१०) 
(88219) ॥ सोमसाम (वेश्वदेवम्‌)। सोमो गायत्री सोमः॥ 
अपप्नौ। होइपावा॥ साइमा 5१ 53:1 क्रातुवित्सो। ममात्सा5१रा53:॥ नुदा5२ ३॥ 
स्वा5२दा5२३४ओहोवा॥ वयु्जनाऽ२ ३४४म्‌॥ 

(दी. ४। प. ८। मा. ६) २९ (41999) 
(89312) ॥ सूर्यसाम (वैश्चदेवम्‌)। सूर्यो गायत्री सूर्यः॥ 


एअयापवा॥ WATSAl स्या$३१९उवा$इ२३। रूङ३४पा। ययासूर्यमरो 5२ | 


चया$३१उवा$२३। ऊऽ३४पा॥ हिन्वानोमानुषोऽ२३ङहोइ॥ आपआ5३3१उवा5२३॥ 


aa a 


ऊऽ३२३४पा॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. ७) ३० (छे॥९१२) 
(४९४।१) ॥ वार्त्रघ्रम्‌। इन्द्रो गायत्रीन्द्रो वृत्रहा॥ 
az ५ २ १ १२ ३ 
सहो 5३४३ङ। पवस्व॥ यआऽशविथा। इन्द्र वृत्राऽ३। याहन्ताऽ२३४वे। ओवाऽ३ओवा॥ 
१ शर 2 


वब्रिवाऽ२३९साम्‌॥ माहीरपा। ओऽ३होवा। होऽ५ङइ॥ डा॥ 

(दी. 21 प. ११। मा. ४) ३१ (कु।९१३) 
(89419) ॥ सोम सामानि त्रीणि। त्रयाणां सोमो गायत्री सोमः॥ 
अयावीती॥ पारिस्रवा। यस्तद्डन्दाउ। मादाइषुवा॥ अवाहाऽ३न्नाऽ३॥ वतो5२३४वा। 
ना5शवो5४हाइ॥ 


(दी. ४। प. ७। मा. ४) ३२ (थी।९१४) 
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(४९५॥२) 


२ शर र ४८ 


अयावीता॥ औहोवा। ओहो5३४ह। औ। हो5२। वा5२३४। ओहोवा॥ परिस्रव॥ 


१ aa 


यस्तङ्न्दा। औहोवा। औहो5३४ङ। औ। हो5२। वा$२३४। औहोवा॥ मदेऽ२षुवा॥ 
१ aa 
अवाहन्ना॥ औहोवा। औहो5३४इ। औ। हो5२। वा5२३४। औहोवा॥ वतीर्नवा5२३४४॥ 
(दी. 291 प. २४। मा. ४) 33 (घी।९१४) 
(39418) 
x ३ aa 3 Ta १ 
अया5५वा। ताऽ३इपाऽ३रिस्रवा॥ यास्तहन्दो। मदाइषू ऽ१वाऽ२॥ अवाहा$उन्ना। वतीर्नवा। 
ओऽडहोवा। होऽ४इ॥ डा॥ 
(दी. ३। प. ९। मा. ४) ३४ (ढी।९१६) 
(४९६।१) ॥ भारद्वाजम्‌। भरद्वाजो गायत्री सोमः॥ 
५ १ pess ? १ 
परिद्युक्षाम्‌॥ ओइ। सनद्रायीऽ२म्‌। ओङ। भरद्वाजा5२म्‌ ओइ। 
र अर २ ३ 9 x ५ x ॥ ५ 
नोअन्धासा5२३४॥ स्वानो5३४अर्षा53॥ पवोवा। त्रा5श्यो5६हाइ॥ 
(दी. २। प. १०। मा. ९) ३५ (जो।९९७) 
षोडशतृतीयः, तृतीयः खण्डः॥३॥ दर्शतिः॥१॥ 


इति ग्रामे गेय-गाने त्रयोदशः प्रपाठकः॥ १३॥ 
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(891919) ॥ वार्षाहरम्‌। वृषाहरिर्गायत्री सूर्यः॥ 
9 2 9 x S a र १ र २ 
अचिक्रदाऽडत्‌। आचिक्रदाऽ३त्‌। अचिक्रदा5५द॥ वृषाहराऽ३ङ। वार्षाहरा5३ड्। 
४ र a र ~ १ र 9 ४ र २ २ १ २ 
वृषाहराऽ५ए॥ महान्मित्राऽ३:। माहान्मित्रा53:। महाम्मित्रा59ए॥ नदर्शता5३:। नादर्शता 53:| 
x २ र f र २ a x र २ 
नदर्शता5५ए॥ सश्सूरिया53ड। साश्सूरिया53ड। सश्सूरियाऽ४ए॥ Wieqasag| 
१ २ x S 
णादिद्युता5३ह। णदाऽ४ङद्युताउ॥ वा॥ 
(दी. ९। प. १९। मा. १८) १ (धि।९१८) 
(४९८।१) ॥ वार्शाणि त्रीणि। त्रयाणां वृशो गायत्री सोमः॥ 


a १०३9 a a श्न 


आतेदक्षाम॥ मयोभ्‌षउवाम्‌। वहिम। UTS! वृणीऽशमाऽ२३४हाइ॥ पा०तमाऽ३। ईऽ३या॥ 


पुरूऽ२३। स्पृ५२हा5२३४ओहोवा॥ ऊ53२३४पा॥ 
(दी. 81 प. १०। मा. ४) २ (ती।९१९) 
(829413) 
aa ३ 8 a ये ४ 
आतेदा5२३४क्षाम। मायोभ5२३४वाम्‌॥ वहिमद्यावृणी। महो5२३४हाड॥ पा०ताऽ३माऽ३। 
ई७३या$३॥ पू5शरू5२३४ओऔहोवा॥ स्पृऽ२३४हाम्‌॥ 
(दी. ४। प. ८। मा. ४) ३ (दु। ९२०) 
(829413) 


NKI ४ ५ 


आतेदक्षमयः। भवो5$२३४हाइ॥ वहिमद्यावृणी। महोऽ२३४हाइ॥ 


१ a a: ? ? a ? 
पा०्ताऽ१माऽ२॥ पूरुस्पहम्‌। इडाऽ२३भाऽ३४३। ओऽ5२३४४ङ॥ डा॥ 


(दी. ४। प. ९। मा. ४) ४ (धु।९२१) 
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(83919) ॥ वैरूपे द्वे। द्वयोरिन्द्रो गायत्री सोमः॥ 
२ १ ५ २ १ २ २ श्र a 3 ५ १ २ 
अध्वर्योऽ२३४आ॥ द्रिभाइस्सूऽ३ताऽ३म्‌। सोमाऽ२०पाऽ२३४वी। त्राआऽ१नायाऽ२॥ 
२ शर २ ३ १११ 
पुना5२३॥ हीन्द्राऽ५३४औहोवा॥ यपातवेऽ२३४४॥ 
(दी. ४। प. ७। मा. ४) ४ (फु।९२२) 
(४९९।२) 
४ ५ र x \ a १ श्न a २ श्र a 3 \ 
अध्वर्यो। होअद्रो॥ भिस्सुतम्‌। ओऽ३होऽ३वाऽ३। सामाऽ२०पाऽ२३४वी। 
२ १र २३ $: १:8 
ओत्राआऽ१नायाऽ२॥ पुना5२३॥ हाऽ5२इन्द्राऽ२३४औहोवा॥ यपातवेऽ२३४४॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ४) ६ (भु।९२३) 
(२००।१) ॥ तारन्तस्य साम। तरन्तो गायत्री सोमः॥ 


R १ २ 3 a 


तरत्समा॥ दिधावाऽ१ताऽ२३इ। धारा5श्सू2२३४ता॥ स्यआऽ२३। 
१११ 
धा$२सा5२३४ओहोवा॥ तरत्समन्दीधावती5२३४४॥ 
(दी. ६। प. ६। मा. 3) ७ (कि।९२४) 
(40912) ॥ सोमसाम। सोमो गायत्री सोमः॥ 
प्र a ? ? a श्र a र १ 
ATOM सहस्रिणाम्‌। CaS! हुवा5२३हो॥ रयिश्सोमा। सुवीरियाम्‌। हुवाङ। 
१ a र १ a र १ १ a 3 पर र 
हुवाऽ२३होइ॥ अस्मेश्रवा। सिधारया। EATS! हुवाऽ२३होऽ२। वा5२३४औहोवा॥ 
3 ५ 
ऊऽ२३४पा॥ 


(दी. ७। प. १४। मा. ७) ८ (झ्ले।९२४) 


(20219) ॥ सूर्यसाम। सूर्या गायत्री सूर्यः॥ 
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र a? 


अनुप्रबासआया$६वाः॥ पदन्नवीयोअक्रमू-॥ रुचाइजना॥ ताऽ३सू। हिम्मायेऽ३॥ 
री$२३४याम्‌॥ 
(दी. ४। प. ६। मा. ६) ९ (तू।९२६) 
(30319) ॥ दार्ढच्युतानि त्रीणि। त्रयाणां ट्ढच्युतिर्गायत्री सोमः॥ 
श्र १ 
अर्षा॥ इहा। सोमद्युमा5शत्तमा। इहा॥ अभाइ॥ Sell द्रोणानिरो$२रुवा। इहा॥ सीदा॥ 
ATA — 2 २ 
इहा॥ योनोवना$२हषुवा॥ FETs? i 
(दी. & प. १२। मा. २) १० (खा।९२७) 
(४०३।२) 
x \ श्र र a १ २ 9 १ ta 
अर्षाहाउ॥ सोमदुत्तमो। भिद्रोऽ२३णा। निराओ5३हो। रूवाऽ२३त्‌॥ सीदाउवा॥ 
श्र 9 9 2 9 3 k 
योनोवाऽ३ने। हिम्मायेऽ३॥ षू5२३४वा॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ४) ११ (धी।९२८) 
(40313) 


३ aa ३ दर पर १ 


अर्षासोमद्युम। तमाः। अर्षासोमा॥ द्युमत्तमः। अभिद्रोणाऽ२३हा। निरोरुवत्‌॥ 
साइदन्योना5२३उहाइ॥ वनाइपू$२३वा5$३४३। ओ5२३४४इ॥ STI 
(दी. ७। प. १०। मा. ८) १२ (जै।९२९) 
(90812) ॥ वृषकभ। इन्द्रो गायत्री सोमः॥ 
र TE 


वृषासोमा॥ द्युमाऽ२९आसाऽ२ङ। वृषादेवाऽ३हाऽ३ङ्‌। वार्षब्रा 5२३ 8ताः॥ वृषाधर्मा 5३8 ॥ 


a a १ 9 र १ a a 2 
रईज्डया॥ णाहर्दधिषे| इड़ा5२३भा5३४३। ओ5२३४५हइ॥ STi 
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(दी. 31 प. १०। मा. ६) १३ (णू।९३०) 


(409419) ॥ ऐषम्‌। इषो गायत्री सोमः॥ 


१ aa 


इषेपवा॥ स्वधारयोहोवा5३हा5३४। औहोवा। मृज्यमा5श्नोमनीषिभिः॥ इन्द्रोरुचा॥ 
अभिगोहोवा5३हा5३४। औहोवा॥ STI इही 5२३ gyi 

(दी. १४। प. ९। मा. २) १४ (भा।९३१) 
(५०६। ९) ॥ Sara श्यावाश्वो गायत्री सोमः॥ 
मन्द्रयासो॥ मधारया। वृषापाऽ२३वा। खदाड़वा5शडेयू:॥ अव्या5२३:॥ 
वाउश्रा5२३४औहोवा॥ भिरस्मयूऽ१:॥ 


(दी. ४। प. ७। मा. ४) १४ (फु।९३२) 


(40919) | अयासोमीयम्‌। अयासोमो गायत्री सोमः॥ 

७ श्र १ श्र १ ७ 
अया5३सो5३मसुकृत्यया॥ महात्सन्ना। भ्यवाउश्द्धा5२३४था:॥ मा०दानआये5डत्‌॥ 
३ २ x 
वृषा5डया5श्सा5६9६इ॥ 


(दी. २। प. ४। मा. ४) १६ (जी।९३३) 
(५०८॥ १) ॥ आग्नेयम्‌। अग्निर्गायत्री सोमः॥ 
आ। औहोहोवाहाड। अयंविचा॥ षणाइर्हाइता। औहोहोवाहाड। पवमानाः॥ सचाइताता। 
औहौहोवाहाइ। हिन्वानआ॥ पियो53हो 5३ | हवोवा। वृऽश्होऽऽहाङइ॥ 

(दी. ८। प. १२। मा. ९) १७ (ठो।९३४) 


(20919) ॥ आयास्ये द्वे। द्वयोरयास्यो गायत्री सोमः॥ 
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दे ४ ५ 


प्रनइन्द्रोए। हीऐही5२३४या॥ महेतुनऐ5२ही 5२ही 5३या। 


लनी a a 3 प्र र 
ऊर्मिन्नबिभ्रदर्षसऐ५२हीऐ५>ही 5डया॥ अभाये5३॥ दाऽ२इवाऽ२३४औहोवा॥ 


२ शर २ ३ १११ 


अयासिया5२३ ४ ४:॥ 
(दी. ७। प. ७। मा. १०) १८ (छो।९३४) 


(२०९।२) 


३ ४५ २ श्र 


प्रनइन्दो। हया538 ३ई 58 ४या॥ ACTASASAS Saal ऊर्मिन्नबिश्रदर्षसङ्याऽ२ईऽ३या॥ 


२ शर २ ३ LE 


अभायेऽ३॥ दाऽ२इवाऽ२३४औहोवा॥ एऽ३। अयासियाऽ२३४४:॥ 
(दी. & प. ८। मा. ९) १९ (गो।९३६) 


(42019) ॥ भारद्वाजम्‌। भरद्वाजो गायत्री सोमेन्द्री॥ 


222 


होई5२३४या। [द्विः]। हयाहाह। अपप्ना5२३न्पा5२३४५॥ होई5२३४या। [E] 


a? ३०१३ 


Baers! TAS! ATSAl धा$२३४। औहोवा। अपसोमो5२अराऽ२व्णाऽ२३४४:॥ 


१११ 


होई5२३४या। [द्विः]। SAS गच्छन्नाऽ२३इन्द्राऽ२३४४॥ होईऽ२३४या। [E] 
इयाहाइ। स्यनाइ | का5२। ता5२३४| ओहोवा॥ ई 5२ ३४४॥ 
(दी. ७। प. २४। मा. १८) २० (झे।९३७) 
विंशतिश्वतुर्थ., चतुर्थ: खण्डः॥४॥ दशतिः॥ २॥ 


(४११।१) | आयास्यम्‌। अयास्यो बृहती सोमः॥ 
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9 श्र 


पुनानःसो॥ माऽ२धाऽ२३४औहोवा। रा5२३४या। अपोवसानोअर्षसि॥ आराब्वा 5३ धाः। 
श्र २ 9 f ~ दे ५र र 3 ५ 2 9 २ 
योनाइमा5३र्ता5३। स्या5२सा$२३४औहोवा। दा5२३४सी॥ उत्सोदेऽ३वोऽ३॥ 
१ a 3 ५र र 3 ५ 
हा5२इरा5२३४ओहोवा॥ ण्या5२३४याः॥ 
(दी. 221 प. 991 मा. ८) २१ (चे।९३८) 
(२११।२) ॥ माण्डवम्‌। मण्डुर्वृहती सोमः॥ 
a ३ Qa ९ १र र शर १ 


इयाऽ२ईऽया। प॒नानःसोऽ२। मधाराऽ२३४या॥ अपोवसानोअर्षाऽ२३सी। 


श्र र र a शर aa 3 रशर १ 2 a 3 ५र र 
आरबधायोनिमृतस्यसीदा5२३सी॥ उत्सोदेवो5२३॥ हा5$२हरा5२३ओहोवा॥ 


aa? WIA 


ण्याउडया5२३४ ४:॥ 

(दी. १२। प. ८। मा. Y) २२ (जु।९३९) 
(५१९।३) | आपदासम्‌। वसिष्ठो बृहती सोमः॥ 
५ र४ पर WH हैं 9 श्र शर 9 श्र २१ २ 


प॒नानःसोमधारया॥ अपोवसानोअर्ष। स्योऽडहा। ओऽ5३हा। आरल्रधायोनिमृतस्यसीद। 

न २ a २ १ २ pes a २ a २ १ a २ 
स्योऽडहा। ओ5उहा॥ उत्सोदा5१डइवा5२:। ओऽ३हा। ओऽ३हा॥ हिरण्या5२३या 5३४३7। 

१ 
ओ5२३४४इ॥ डा॥ 

(दी. १०। प. १३। मा. ४) २३ (बु।९४०) 

(५११॥४) ॥सोमसाम। सोमो बृहती सोमः॥ 

४ र रड 2 नक FE र १ ~<} 3 ५ र 2 ने 
पुनानःसोऽ४मधारया। आपो5श्वासा5५। नोअर्षसी। आराऽ२ब्राधाऽ2ः। योनिमार्त्ता5२। 


श्र >. जि pam a? 3 2 
स्यसीदसी॥ उत्सो5शदाइवा5२:॥ हिरण्या5२३3या53४३:। ओऽ२३४५ङ॥ STI 


(दी. ५। प. १०। मा. ६) २४ (मू।९४१) 
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(२११।५) ॥ ऐडमायास्यम्‌। अयास्यो बृहती सोमः। 
x ९ श्र 
आइपुना॥ नाःसो। मधारया। आपोवसा5३१। नोअर्षसी। आरत्नधा$3१:। योनिमृता। 
२ शर २ २ १ a २ १ 
स्यसीदसी॥ ऊत्सोदेवा5३१:॥ हिरण्या5२3या5३४३:। ओऽ२३४४ङ॥ ST 
(दी. ४। प. १२। मा. ६) २४ (P1933) 
(२११।&) ॥ माण्डवम्‌। मण्डुर्वृहती सोमः॥ 
५ र ई पर डर ५ र 
पुनानःसोमधारया। पोवसोवा॥ नोअर्षसि। आरत्न। धाउवा5२३। होवा5उहाइ। 
श्र २१ २ र 2 श्र र 2 १ २ 9 २१ ~ २ 
योनिमृतस्यसीदसि॥ उत्सोदे। वाउवा5२३। होवा53हाइ॥ हिरण्या$२३या5३४३:। 
१ 
ओ5२३४५इ॥ डा॥ 
(दी. ११। प. १३। मा. ७) २६ (गे।९४३) 
(२११।७) | उद्दल्माजापत्यम्‌। प्रजापतिर्बृहती सोमः॥ 
५ रड ९ श्र 
पुनानःसोमधा। हो5५रया॥ अपोवसानआहो5२। षासी$२। आरब्रधायोनिमृतस्यसाहोऽ२ङ। 
१ 2 ? = २ २ १ ५ x ॥ ५ 
दासी5२॥ उत्साऽ२होऽ१ङ। ASAIBATS3ll हिरो5२३४वा। ण्या5श्यो$६हाइ॥ 
(दी. ८। प. १०। मा. ४) २७ (णु।९४४) 
(१११।८) ॥ त्रिणि धनमायास्यम्‌। अयास्यो बृहती सोमः॥ 


Į TT x १ a ३ ~ 


पुनानःसोमधाहाउहोवा॥ राया आऽ5२३४पो। TATSAl नआऽ5३४४। षाऽ२३४सी॥ 


शर २ ^ हर ५ t जः 


आरा5३४। औहावा। ब्रधायोनिमृता5२। स्यसाऽ३४४। दा5२३४सी॥ उत्साऽ३४। 
उर इर ५ 


औहोवा॥ दाइवो5२। हिरा५३४४॥ ण्या5२३४याः॥ 


(दी. ११। प. १४। मा. ६) २८ (डू) ९४४) 


Gramegeya-Ganam, edited by Subramania Sarma - 258 


(32218) | कण्वरथन्तरम्‌। कण्वो बृहती सोमः॥ 


५र र ४ पर हर ५ x २ शर 


पुनानःसोमधारया॥ अपोवसा। नो5३आर्षाऽडसी। आरब्रधायोनिमृतस्यसीदसा5२३४ऐही॥ 
a ३ a 

उत्सोदाइ5२३४डवाः॥ हिरा53१उवा5२३॥ एऽ३। ण्ययआ॥ 

(दी. 991 प. ८। मा. ६) २९ (गू।९४६) 
(422120) ॥ तिरञ्ची (द्वि) निधनमायास्यम्‌। अयास्यो बृहती सोमः॥ 
४ र ३ डर NL पर a 
पुनानःसोमधारया। एऽ३। ओ5३हो5४वा55॥ आपोऽ३। वसाऽ२। नआऽ३४४। 
a क? १ a १ a १ a १ a x 3 ५ 
wss TS आरब्रधाः। AMAA! स्यासा5३आ। ओ5३हो53। दा5२३४सी॥ 

१ १११ 
उत्साऔ5उहो॥ दाइवो5$२। हिरा5५३४४५॥ ण्या5डया5२३४४५:॥ 

(दी. 81 प. १६। मा. ६) ३० (तू।९४७) 
(422129) ॥ सदोविशीयम्‌। प्रजापतिर्बृहती सोमः॥ 
५ र र र र र र र ५ र र र ५ a श्र श्र र a a 
पुनानःसोमधारयाओहाओहा5६ए। ओहोओहो59४वा॥ अपोवसानेअर्ष। स्यो53हा। 

a श्र 89 a 
ATSZeTSIT| ओ5३होइ। औड5ड्हो53वा॥ आरब्रधायोनिमृतस्यसीद। स्योऽ३हा। 
a a a a a a a a १ a > a a 
ओ5३3हा5३ए। औऽडहोइ। ओऽ5डहो5३वा॥ उत्सोदा5१ड्वा5२:। ओडडहा। 
a a a a a a a a १ a 3 पर र 
ओ5३3हा5३ए। ओऽडहोइ। औड5ड्हो5डवा॥ हिर। ण्याऽशयाऽ२३४औओऔहोवा॥ 

१ ३ १ १ १ 
सदोविशा5२३४४:॥ 
(दी. Qo] प. २०। मा. १४) ३१ (मु।९४८) 


(५११।१२) ॥ स्ववासिनी द्वे। द्वयोर्जमदग्निर्बृहती सोमः॥ 
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१... २ १ के २ १ ७ २ 
ÜSAS? वाओवा। ASASI वाओवा। ओ5२हो5१। वाओवा5३। 


२ र १ XR शर ७४ 


ओड5श्वा5२३४औहोवा। पुनानःसोमधारया॥ पोवसानोर्षसि॥ आरब्धायोनिमृतस्यसी दसि॥ 


कर र १ 


उत्सोदेवाः ASASI वाओवा। ओ5२हो5१। वाओवा। ओऽ२होऽ१। वाओवा53। 


१.१.१. 


ओऽश्वा5ऽ२३४औहोवा॥ ए53। हिरण्ययाऽ२३४४:॥ 
(दी. १७। प. २०। मा. ११) ३२ (ञ।९४९) 

(4292123) 

a र १ R श्र श्र 
ओ53। हो5१। वाओवा53। ओ5श्वा5२३४औहोवा। पुनानःसोमधारया। 
श्र क्र र श्र 9 श्र र २१ २ र a a 
पोवसानोअर्षसि॥ आरबत्नधायोनिमृतस्यसीद। स्योऽ३। होऽ१। वाओवाऽ३। 

क्र र श्र २ 


ओऽश्वा5५२३४औहोवा॥ उत्सोदेवोहिरण्ययः। FSTSAZHTSI83l ओऽ२३३५ङ॥ डा॥ 


(दी. १८। प. १५। मा. ७) ३३ (Tyo) 


(२११।१४) ॥ Sal वसिष्ठो बृहती सोमः॥ 
हा। ASIST! वो53हा53। हा। ओ5२३४वा। हाइ। पूनाना 5२३ ४:सो। माधारा ऽ२३४या॥ 


आपोवा5२३४सा। नोअर्षा5ऽ२३४सी॥ आरब्राऽ२३४धाः। योनीमा ऽ२३४त्ता। 


२ ^~ ३ ५ २ a 3 ५ २ a 3 ५ aa 9 २ 
स्यासीदा5२३४सी॥ उत्सोदाइ२३४डवो। हाहरण्या5२३४याः। हा। वो53हा। वोऽ३हाऽ३। 
श्र 
हा। ओ5२३४वा। हा5३४। औहोवा॥ ए53। अतिविश्वानिदुरितातरेमा5२३४४॥ 
(दी. ४। प. २४। मा. ६) ३४ (भू।९५१) 


(५११।१४) ॥ रोरवम्‌। रूरुबृहती सोमः॥ 
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र १ 


a र ५ १ र जज. र र र ^~ डे २ 
पुनानःसोमाऽ३धाराऽ२३४या॥ आपोवसानोअर्षस्यारब्रधायोनिमृतस्यसाऽ२ङदसाङ्। 
१ २ a ? रर र ७ २ १ २ २ 2 a है ५ x 
ओहा5३उवा॥ उत्सोदेवोहिराऽ२३हाइ। ओहा5३उवा॥ ण्यया। औ5डहोवा। हो59इ॥ 
डा॥ 
(दी. ११। प. ९। मा. ७) ३४ (घे।९४२) 
(२११।१६) ॥यौधाज्यम्‌। युधाजिद्वृहती सोमः॥ 


a हैं ५ aa a ? a 3 


3 २ a 3 ५ १ a 
पुनाऽ३१। नाऽ३ःसो। Al धाराऽ२३४या॥ आपोऽ३। वसाऽ२। नआ538४४। 
3 ५ छर १ 8 १ श्र १ a 3 २ 3 ५ a = 
षा5२३४सी। आरब्रधाः। यो। निमृता$२। स्यसाऽ३४४ङ। दा5२३४सी॥ उत्सा5२:॥ 
१ a ३ २ 3 ५ 
दाइवो5२। हिरा53४५७॥ ण्या5२३४याः॥ 
(दी. २। प. १७। मा. ६) ३६ (छू।९४३) 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने चतुर्दशस्यार्धः प्रपाठकः॥ 
(42219) ॥ अच्छिद्रम्‌। विश्वामित्रो बृहती सोमः॥ 


YaTT a 3 ५ श्र बिर १ a? a? पर र 
परीतोषी॥ चता58 ?उठवा5२३। सू5२३४ताम्‌। सोमोऽश्यउत्तमश्हवीः॥ सोमोयऊ॥ 


9 श्र \ 


२ 3 ५ २ श्र र बिर १ २ १ बिर 
तमाऽ३१उवाऽ२३। हा5२३४वीः। दधन्वाश्योनिर्यो $२प्सुवन्तरा॥ दधन्वाश्याः॥ नर्यो5२। 
2 २ 3 ५ ९ श्र र 3 ५ र 
आ। प्सुवाऽ३१उवाऽ२३। ताऽ२३४रा। सुषावसोमर्माद्रेभीऽ२३४:॥ सुषावसो। 
२ 3 ५ 
ममाऽ३१उवाऽ२३॥ द्राऽ२३४ङभीः॥ 
(दी. १४। प. १७। मा. १३) १ (फि।९५४) 


(49213) ॥ रयिष्ठम्‌। इन्द्रो बृहती सोमः॥ 
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No TUT 8 १ 9 a a a a a a a a a a a ५ 
परीतोषी॥ चतासू$३ताम्‌। औ5उहो5३वा। ओऽ३होऽ३वा। ई5डया। ई5डया53४। हा। 
n बिर aa? 


हाउवा। सोमो5श्यउत्तमश्हवीः। सोमोयऊ॥ तमाश्हाउडवी:ः औऽ३होऽ३वा। 
बिर १ arn 


औष्उहो5३वा। ESITI ई53या53४। हा। हाउवा। दधन्वाश्योनर्यो 5२प्सुवन्तरा॥ 
4 x 2 2 २ १ २ २ a २ a 9 २ न 9 
दधन्वाश्याः॥ नर्यो5२। आ। प्सूषडआन्ता5३रा। ओ$३हो5डवा। औ5डेहो5डवा। ESINI 
न २ ५ 9 श्र श्र 3 ५ र २ १ २ २ 
ईऽ३याऽ३४। हा। हाउवा। सुषावसोमर्मद्रिभी5२३४:॥ सुषावसो॥ ममाद्रीऽ३भाइ। 

an a 


ओऽडहोऽडवा। ओ5३3हो5डवा। ई5३या। ई53या5३४। हा। हाउवाऽ३॥ ऊऽ३२३४पा॥ 


(दी. १४। प. ३८। मा. १३) २ (ड्रि।९५४) 


(99213) ॥ भारद्वाजे द्वे। द्वयोर्भरद्वाजो बृहती सोमः॥ 
औहोइपरीतोषी। चतासुतम्‌। औऽ३होइ। औहोइ। आऽ | औहोऽडवा। 
श्र बिर १ 


सोमो5श्यउत्तमश्हविः ASA औहोइ। आ53। औहो5उवा॥ 


दधन्वा श्योनरयो ऽ2प्सुवन्तरा। ओऽडहोइ। ओहोइ। आ5३। ओहोऽ३वा। 
सुषावसोममद्रिभिः | औउब्होड। rere आ5२३४। उहुवा5६हाउ॥ वा॥ 

(दी. २०। प. २२। मा. १४) ३ (फी।९५६) 
(५१२1४) 


RIN? श्न 


Tl र्येपारी॥ तोषिश्चताऽ२सुतम्‌। आउवाऽ२३। हाउहाउ। ESITTI 


श्र बिर 2a? शर ३ at ३ श्न 
सोमोऽश्यउत्तमश्हविः। आउवा5२३। हाउहाउ। हो5डवा। दधन्वाश्योनर्योऽ२प्सुवन्तराउ। 
शर उ at ३ श्न 9 शर ३ at ३ श्न 9 ३ २ 


वाऽ२३। हाउहाउ। हो53वा॥ सुषावाऽ२३सोऽ३। हाउहाउ। SIT मम। 


१ s ५ N 
द्राऽ२३४ङइभाइई। उहुवाउब्हाउ॥ वा॥ 
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(दी. १६। प. 291 मा. १७) ४ (के।९४५७) 
(५१२॥४) ॥ आभीशवे द्वे। द्वयोरभीशुर्बहती सोमः॥ 
FRETET ए॥ सोमोयउ5उत्तामश्हाविः | दाऽ२३४धा। हाड्ड॥ 


न्वाश्योनर्योअप्सूअन्तरा॥ सू5२३४षा। हाइ॥ वासोममोऽ२३४वा। द्राऽ५इभोऽ&हाङ॥ 


(दी. ९। प. १०। मा. ९) Y (नो।९४८) 


(92218) 


५ र इर ५ 


परीतोषिश्चतासुतम्‌। ए। ए॥ सोमोयउ53तामश्हावीः॥ दा5२३४धा। हा5उहाइ॥ 


न्वाश्योनर्योअप्सूअन्तारा॥ सू5२३४षा। हा53हाइ॥ वासोममो$२३४वा। 
द्रा$शहभो5६हाइ॥ 
(दी. ९। प. ११। मा. ९) ६ (तो।९४९) 
(42219) ॥ माण्डवे द्वे। द्वयोर्मण्डुर्वृहती सोमः॥ 


४ पर दर ५ 


परीतोषिश्चतासुतम्‌। इहा॥ सोमोयउत्तमश्हाऽ२३वीः। इहा। 
श्र र र १ a श्र १ a 
दधन्वाश्योनर्योअप्सुवन्ता5२३रा। इहा॥ सुषावाऽ२३सो। इहा॥ ममा5२३। 
द्राऽशइभाऽ२३४औओहोवा॥ SAS ETI 
(दी. ११। प. ११। मा. &) ७ (क्‌।९६०) 


(92314) 
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पर इर ५ a \ 


Bell परीतोषिञ्चतासुतम्‌। इहा॥ सोमोयउत्तमश्हाऽ२३वीः। इहाउवाऽ३। ऊऽ३४पा। 


श्र र्‌ १ २ a \ २ श्र 


दधन्वाश्योनर्योअप्सुवन्ताऽ२३रा। इहाउवाऽ३। ऊऽ३४पा॥ सुषावाऽ२३सो। इहाउवाऽ३॥ 
५ * ~ 
उ5३४पा। ममद्राऽ२३इभीः। इहाउवा$३॥ ऊऽ३२३४पा॥ 
(दी. ९। प. १४। मा. १०) ८ (छो।९६१) 
(49219) | अभोवाससाम। अङ्गिरसो बृहती सोमः॥ 
४ पर इर ५ श्र शर २ ? २ ३ 
परीतोषिश्चतासुताम्‌॥ सामोयउ। तमश्हवाङः। दाधाओऽ२३४वा। ऊऽ२३४पा। 
श्र र र २१ a श्र a १ a ? a a 
न्याश्योनर्योअप्सुवन्ताऽ२३रा॥ सुषावाऽ२३सो॥ मामद्रिभि FSTSASHTSI 83| 
१ 
ATSIZ YEI STN 
(दी. ९। प. ११। मा. ८) ९ (ति।९६२) 
(922190) ॥ परिवाससाम। अङ्गिरसो बृहती सोमः॥ 


४ पर डर ५ ५ श्र बिर १ 


परीतोषिच्चतासुतम्‌। ओ$६वा। सोमोऽ२यउत्तमश्हविः। दधान्वाश्योऽ३। होऽ३हाङ। 
१ 9 श्र 
नर्योऽ२प्सुवन्तरा॥ सुषावासोऽ३। हा5३हा॥ मार्मद्रेभिः। इङडाऽ२३भाऽ३४३४। 
१ 
ओ5२३४४इ॥ Stil 


(दी. ७। प. १२। मा. ६) १० (छू।९६३) 


(922199) ॥ वेणवम्‌। वेणुर्बृहती सोमः॥ 
परीतोषिशि। ताऽ४सुताम्‌॥ सोमोयउत्तामाऽ२१५२म्‌। हावीऽ२:। 


दधन्वाश्योनर्योअप्सवाऽ२१२॥ ताराऽ२॥ सूषावाऽ२३सो5३॥ ममो ऽ5२३४वा। 


x ॥ ५ 
द्रा5शहभो5६हाइ॥ 
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(दी. ८। प. ९। मा. ७) ११ (ढे।९६४) 
(323122) ॥ सोमक्रतवीयम्‌, माण्डवं वा। सोमक्रतुर्बृहती सोमः॥ 
१ र र हार por >>> श्र za श्र झट श्र 9 ८. १ HR a a 
परीतोषा5२ह। चतासुता5श्म्‌। ऐहीऽ२। ऐही5२। ऐहिहा5श्ड। उवा5श्ड्ड। ईऽ३या॥ 
कर र > १ — श्र <= श्र = शर २ १ = a a 
सोमोयऊ5२। तमश्हवी5२:। ऐही5२। ऐही5२। ऐहिहाऽ२इ। उवा5$२ह। ई5डेया॥ 
१ र र = १ — श्र >> श्र = श्र २ — ? >> न a 
दधन्वाश्योनर्योऽ२। प्सुवन्तराऽ२। ऐहीऽ२। ऐही5२। ऐहिहा5श्ड। उवा5श्ड्ड। ई5डेया॥ 
१. र = १ = श्र >> श्र = श्र २ = ? = a aa 
सुषावसोऽ२। ममद्रिभाऽ२ङ। ऐहीऽ२। ऐही5२। ऐहीहा5२ह। उवा$२ह। ईऽ३याऽ५३४३। 
१ 
ओऽ5२३४४ङ॥ STI 
(दी. २०। प. ३०। मा. १४) १२ (मी।९६४) 
(922193) ॥ गुईः। प्रजापतिः सोमः॥ 


डे ४८ ३४ ५ 3 aa डे ७९ ३४ ५ a र » डे WFAA डे ७ ३ ५ डे a डे 9० ३ ५ 


उपाउप। उपा5$३१। उपाउप। परीतोषिञ्चतासुतम्‌॥ उपाउप। उपाऽ३१। उपाउप। 


३ २ ३ Qa ३ ४८ दे ५ ३ Qa दे ४८ दे ५ 9 ३ at 
सोमोयउत्तमश्हविः॥ उपाउप। उपा5३१। उपाउप। दधन्वाश्योनर्योऽ३प्सुवन्तरा॥ 
३ ४८ उ ५ ३ Qa ३ 9० दे ५ ९ र र ३०२ डे a दे ४८2८ उ ५ ३ Qa 


उपाउप। उपाऽ३१। उपाउप। सुषावसोममद्रिभिः। उपाउप। उपाऽ३१। 


३ aa x 


उपा5$३ऊ5श९्पा5६9६॥ ऊऽ२३४पा॥ 

(दी. 991 प. २०। मा. १४) १३ (T1988) 
(२१२।१४)॥ प्रतोदः, अंगिरसां गोष्टः। अंगिरसो बृहती सोमः॥ पुशस्ति। अंगिरसो बृहती 
सोमः। महारोरवम्‌। रुरर्वृहती सोमः। कम्यपो बृहती सोमः॥ 


१ ११ 


हाउऽ(३)वा। परीतोषिश्चतासुतम्‌। उपाऽ२३४४ ॥१॥ (१५) हाउहाउहाउवा। 


२ र 3 १.१.१ २ र 


परीतोषिञ्चतासुतम्‌। इहा। उपा5२३४४ ॥२॥ (१६) हाउहाउहाउवा। परीतोषिञ्चतासतम्‌। 
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ta? 3 ११९१ 


श्रवोबृहत्‌। उपाऽ२३४४ ॥३॥ (१७) हाउहाउहाउवा। परीतोषिञ्चतासुतम्‌॥ (१८) 


१ १ a wt 3 १ १ १ us 


सोमो5श्यउत्तमश्हविः॥ दधन्वाश्योनर्यो 5२प्सुवन्तरा॥ सुषावसोऽ२३४४५। हाउ5(3)वा॥ 


3 १११ 


एऽ३। ममद्रिभी ऽ२३४४:॥ 
(दी. २०। प. १९। मा. २३) १४ (भि।९६७) 


(422194) ॥ महायौधाजयम्‌। युधाजिद्वृहती सोमः॥ 


श्र 


हाओ5२३४वा। हाओ5२३४वा। हाइ३ओ5२३४वा। हाउवा। परीतोषिश्चतासुतम्‌॥ 


१० १ १ 9 श्र 


सोमो5श्यउत्तमश्हविः॥ दधन्वाश्योनर्यो $२प्सुवन्तरा॥ सुषावसोममा॥ हाओ5२३४वा। 


१ १११ 


हाओऽ5२३४वा। हा५३ओऽ२३४वा। हाउवाऽ३॥ द्राउडड्भी5२३४४:॥ 
(दी. 221 प. १३। मा. १३) १५ (गि।९६८) 


(32312) ॥ आश्चानि चब्वारि (आशम्‌)। चतुर्णामश्चो बृहत्यश्चः ईश्वरो वा॥ 


aw र विर 


आ5२३४सो॥ मस्वानो53आ। द्राइभाओऽ२३४वा। तिरोवाराऽ२णिअव्ययाऽ२३॥ 


१ aa १ aa १ aa 


जानाओऽ5२३४वा। नापाओऽ5२३४वा॥ रिचमवोऽ्विशद्धरीऽ२३:॥ सादाओ5२३४वा। 

१ aw ३ 

वानाओ5२३४वा॥ षुदाऽध्रिय्षाइ। होऽ४ङ॥ STI 

(दी. ६। प. १२। मा. ११) १६ (ख।९६९) 

(५१३।२) ॥ सोम साम॥ 

प्र र र a ३ ५ aa 3 ५ aa 3 ५ 
हावासोमस्वा॥ नोअद्रा5२३४इभीः। तिरोवा$२३४रा। णियाऽ३१उवाऽ२३। व्याऽ२३४या॥ 
aa 3 a aa 3 


जनोना5२३४प॥ राहचाम5२३४वोः। विशाऽ३१उवाऽ२३। हा5२४रीः॥ सदोवा5२३४ने॥ 


षुदाऽ३१उवाऽ२३॥ ध्रीऽ२३४षे॥ 
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(दी. ३। प. १२। मा. ९) १७ (ठो।९७०) 
(४१३॥३) 


awe र र 


आसोमस्वानोअद्रिभाइः॥ तिरोवाराणिआव्याऽशयाऽ२। जनोनपुरिचाम्‌ SPATS: | 
३ Ta १ 
विशाद्धा$१री$२:॥ सदोवनाइ॥ पषू52दप्रिषो 5२३४ ५६४॥ STI 
(दी. ९। प. ७। मा. ८) १८ (थै।९७९) 

(४१३॥४) 
N डर र उर x ५ Ta इर ५ हें \ १ र र २ १ = १ 
आसोमस्बानोआद्रिभिः। तिरोवा53राणिअव्यया॥ जनोनपुरिचमुवोर्विशद्धरि। औऽ२। हृवाइ। 
श्न a १ र र २ 2 श्न a 2 a ¥ y x 
हो53वा॥ सदोवनेषुदौऽ२। हुवाङ। होऽ३वा॥ ध्रिषा। औ5डहोवा। हो5५टढ॥ डा॥ 

(दी. १०। प. १३। मा. ७) १९ (बे।९७२) 
(५१४।९) ॥ त्रीणिधनमाग्नेयम्‌। अग्निरबृहती सोमः॥ 
b. र a 3 ५ a ? aia 3 ५ 
प्रसोमदा॥ वावीता5२३४याडह। सिन्धूर्नापाइप्यआऽ३१उवाऽ२३। णा5२३४सा॥ 

श्र १ ta 

आशशोःपा5२३४या॥ सामदाइरोनजाऽ३१उवाऽ२३। गृ5२३४वी:॥ आच्छाको5२३४शाम्‌॥ 


मधा$३१उवा$२३॥ ब्रूष२३४ताम्‌॥ 


(दी. 31 प. १०। मा. १०) Qo (णौ।९७३) 


(४१४॥२) | अग्रेवेश्वानरस्य साम। अग्निर्बृहती सोमः॥ 
प्रसोमदेववी। तयो5२३४हाइ॥ सिन्धुर्नपिप्पेअ। णसोऽ२३४हाङ्॥ आश्शाओ5२ ३४वा। 


पायाओ5२३४वा॥ सामदिरोनजा। गृ5२३४। वीऽ&र्हाह॥ आच्छा ओऽ२३४वा। 


१ ४८ 


कोशाओऽ२३४वा॥ AYSYRAA! होऽ४ङ॥ STI 
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(दी. ७। प. १४। मा. १०) २१ (झौ।९७४) 


(२१४।३) ॥ द्विहिड्वारं वामदेव्यम्‌। वामदेवो बृहती सोमः॥ 


a शर 


प्रसोमा$२३देववीतयाइ॥ साइन्धुर्नपिप्येअर्णसाश्शोःपयसामदिरोनजौहो 5३। हिम्मा5२। 

१ a ? YOA २ ३र a १ = १ १ x ५ x 

गृ5२३वीः॥ अच्छाकोशा०मधौहो53। हिम्माऽ२॥ श्रुताम। औऽ२३होवा। हो5४ह॥ ST 
(दी. ११। प. १०। मा. ६) १२२ (डू।९७४) 


(२१४।४) 


३ षर र डे इर Qa 


प्रसोमदेववीतये। सिन्धु नपा53४औहोवा॥ प्येअर्णसा$२। हाऽ३१उवाऽ२३। ऊ538पा॥ 


aa 


अश्शोऽ३ःपया। ओहोवाहाइ॥ सामदिरो। नजागृविः। हा5३१उवा5२३। ऊऽ३४पा॥ 


३२ ^ ४ 3 १११ 


अच्छाऽडकोशम्‌। ओहोवाहाइ॥ मधूऽ३्भ्‌ ऽ४ताऽ६४६म्‌॥ ऊऽ२३४४॥ 


(दी. 291 प. १६। मा. १०) २३ (कौ।९७६) 


(42814) ॥ निषेधः। अंगिरसो बृहती सोमः॥ 
प्रसोमदाइवाऽ&्वीतयाङ॥ सिन्धर्नपाड्ठ। प्येअर्णसाऽ२। इहा५३ ॥ आश्शो 5३ पाया। 


हाहोऽ२३४हा। सामदिरो। नजागृऽ२३वीः। इहाऽ३॥ आच्छाऽ३कोशाम्‌। हाहोऽ२३४हा॥ 
3 222 
मधूऽ३ञ्ूऽ४ताऽ६५६म्‌॥ हे5२३४४५॥ 
(दी. ४। प. १३। मा. ७) २४ (बे।९७७) 


(92419) ॥ सोम सामानि षट्‌। षण्णां सोमो बृहती सोमाश्वो॥ 


र ^ १ र १ विर र १ ४न २ 
हाउसोमाः॥ उष्वाण$३:सोतृ $१भी$२:। आधिष्णुभिरवी5श्नाम्‌। आश्वो53हो॥ 
र र aa ५ 2 श्र 3 222 


येवहरितायाताइधा5१राया5२५॥ मन्द्राया53या5३४। हाओवा॥ तिधारयाऽ२३४५॥ 
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(दी. ८। प. ८। मा. ६) १४ (डू।९७८) 


(२१४।२) 


Qa हर ५ दर 


सोमऊऽ5३ष्वाणःसोतृभाइः॥ आधिष्णुभिरवीनाम्‌। आश्वयेऽ२३४वा। 


a 3 Qa 


हरितायातिधा5१रा5डया॥ मन्द्राया5२३४या॥ ता5२३४ङइधा। रया। ASIAT ASYRII 
डा॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. ६) २६ (ञू।९७९) 


(२१४।३) 


र ४ WY 


सोमउष्वाणःसोतृमिः। ए5५। अधी॥ ष्णुभिराऽ३१उवाऽ२३। वीऽ२३४नाम्‌॥ आऽ२३श्चा॥ 


र र 9 ^~ a १ र २ ^ 


येवरहारितायातिधाऽ३१उवा5ऽ२३। राऽ२३४या॥ माऽ२३०द्रा॥ पायातिधाऽ३१ऊवाऽ२३॥ 


3 ५ 
रा5२३४या॥ 
(दी. ७। प. ११। मा. ६) २७ (चू।९८०) 
(42413) 
Tx Wy १_ ae बिर श्र १ अ 
सोमउष्वाणःसोतृभिः। एऽ४। अधी॥ ष्णुभिरवीऽ२। ATA) आश्वयेव। हारितायाऽ२। 
१ ta र aa 


ताइधारया॥ मान्द्रयायोवा॥ ती5२३४धा। रया। ASAT हो5४ह॥ STI 
(दी. ७। प. १४। मा. ४) २८ (H194?) 


(42414) 
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इर ५ र ४ पर ४ ४ ५४ पर x १ 9 १ बिर 


सोमउष्वाणःसोतृ। भाइ। अधिष्णुभिरवी। नाम्‌॥ आधिष्णुभिरवी5२। नाम्‌। अश्वयेवा। 


२ १ र र aa डे दे ४८ उर ४ ५ 


हरितायाता२३इधा। रया5३१उवा$२३॥ माऽ२३४०द्रा॥ यायाती5२३४धा॥ रयाऔहोवा। 
हो5४इ॥ डा॥ 

(दी. ९। प. १४। मा. ८) २९ (धे।९८२) 
(32418) 


र ३ XK 


सोमउष्वाणःसोतृभिः। ओ5३हो5३हइ। आ२३४। धिष्णुभिरवीनाम्‌॥ आशञ्चयेवहरिताया। 
तिधारायी। वाओऽ२३४वा॥ मन्द्रयायाती ऽ३धा। हिम्‌ ऽ३स्थिहिम्‌ऽ३४३। 
रा$२ 3 ४यो$६हाइ॥ 

(दी. ८। प. १०। मा. ८) ३० (णै।९८३) 


॥ इति ग्रामे गेय-गाने चतुर्दशः प्रपाठकः॥१४॥ 
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(32819) ॥ वैष्णवे द्वे। द्वयोर्विष्णुर्वहती सोमः॥ 
५ र 9 >> 2 र — 2 र 
तवाहश्सो॥ मरा5शरणा। रण। सख्यइन्दोदिवा$२इदिवाह। दिवे। 
र र =. १ र i क टि १ ~ 3 
पुरूणिबश्रोनिचरन्तिमाऽशमवा। अव॥ परिधीश्रतिता5२श्ट्टहा5२३६४। आऽ२ङइ। हाऽ२३४। 
पर र aa a ५ 
औहोव॥ ऊऽ३२३४पा॥ 
(दी. ८। प. १२। मा. ६) १ (81९८४) 
(५९६। २) 
४ पर x a? र र aa 9 १ 8० 3 2 n 
तवा। तवा॥ अहश्सोमरारण। सख्याई53०दो। दिवाऔ5उहो। दाइवे5२। 
श्र र २ aa २ १ Qa २ १ २ १ ५ 
पुरूणिबभ्रोनिचरन्तिमा 5?मा 53वा॥ पराओऽ३हो॥ धाइश्रतितो5२३ yar 
x u N 
STSYBSISERTS Il 
(दी. ४। प. १०। मा. ७) २ (मे।९८४) 
(92813) ॥ आंगिरसानि त्रीणि। त्रयाणामंगिरसो बृहती सोमः॥ 
४ र र पर २ a3 ५ aan दे \ ४ बेर x र ३ ४५ र 
तवाहश्सोमाऽ&रारणा। साख्याई5२३४०दो। दिवेदाऽ२३४ङवे। पुरूणिबश्रोनिचरन्तैमाम्‌। 
१ ५ vou ४ ५ २ १ ५ x ॥ ५ 
आवाऽ5२३४हाइ॥ पारीधाइश्रा॥ तितो5२३४वा। आऽ४इहोऽ&हाइ॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ७) ३ (गे।९८६) 
(32813) 


४ पर ४ प: र. र. x x ? 


२ १ a ३ २ 3 ५ 
तवाहश्सोमरौ। हो5५रणा॥ साख्यइन्दोऽ२। दिवा58४४ड। दी5२३४वे। 
a 3 Qa 3 ५ 2 


१ 240 उ > श्र >>. "क — 
पूरू&२णाहवा5$०। भ्रोनिचरा5२। तिमा538 ४म। आ5२३४वा॥ पारीऽशधाइश्राऽ२॥ 


३ २ 3 ५ 
तिता९5३४५॥ ई5२३४ही॥ 
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(दी. ४। प. १२। मा. ४) ४ (थु।९८७) 


(२१६।५) 


३ इर दे डर ५ र २ ३ञर ४ र २१ 
तवाहश्सोमरारण। सख्यइन्द्रोदिवेदिवाइ॥ सख्यइन्दोदिवेदाऽ२३ङवे। 
श्र र 2 श्र २ 2 २ १ aa 
पुरूणिबश्रोनिचरन्तिमामाऽ२३वा॥ पराइधा5$२३छ्श्रा॥ तिता९२३इहाऽ३४३ङइ। 
2 
ओ5२३४४दइ॥ डा॥ 


(दी. १०। प. ८। मा. ९) ४ (बो।९८८) 


(५४१७॥१) ॥ ओक्ष्णोरंध्राणि त्रीणि (स्वारम्‌)। त्रयाणामुक्ष्णोरध्रो बृहती सोमः॥ 


१ aa १ aa 


मृज्यमानाः॥ स॒हस्तियाऽ३। साम5३द्राहवा। चमिन्वसा53ह। रायी5३०पाइशा। 


a 3 2 


गंबहुला5३म्‌| पूरूऽ२य्पृऽ२३४हाम्‌॥ पवमा। AT! औऽ३हो॥ भियो5२३४वा। 


षा5४सो$६हाइ॥ 


(दी. २। प. १२। मा. ७) ६ (छे।९८९) 


(२१७।२) 


र a १ RT १ 3 ४८ 


मृज्यमानाः॥ सहस्तायाऽ२। समुद्रेवा। चामिन्वासा5२३४ह। रया53 ४इंपिशा। 
१११ 
गंबहुलपूरुस्पृहा$२म्‌॥ पवा$२३॥ माउश्नाइ२३४औहोवा॥ भिया$२र्षसी5२३४४॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ४) ७ (घु।९९०) 
(५१७॥३) 
५ र 9 १ a 207. ; a १ a a2 t FR 
मृज्यमानाः॥ सुह। स्तिया। साऽ१मूऽ२द्राऽवाऽ२। चमि। न्वसाइ। राऽ१थीऽ२०पाइशाऽ२। 


१ २ १? a 


गंबहुळंपुरु। स्पृहाम्‌॥ पाऽ१वाऽशमानाऽ२३॥ भाऽशयाऽ२३४औओहोवा॥ षाऽ२३४सी॥ 
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(दी. 81 प. १२। मा. ६) ८ (ठ्‌।९९१) 
(92918) ॥ आग्नेयानि त्रीणि। त्रयाणामग्निर्बृहती सोमः॥ 
\ ५ श्र aa २ शर र aa २ 
मृज्याऽऽए॥ मानःसुहस्तियाओ5३हो। समुद्रेवाचमिन्वसाओऽ३हो। 
१ रयिंपिषंगंबहुलंपुरुस्पृहा 5 an २ १ an a १ ५ x nN 
पुरुस्पृहाओ5३हो॥ पवमा5२३ना5३3॥ भियो5२३४वा। षा$४सो$६हाइ॥ 
(दी. 31 प. ७। मा. ४) ९ (61९९२) 
(५१७॥४) 
५ ४ पर x \ a 2 अ a दे ५ ३ Qa 3 २ 
मृज्यमानःसुहस्त्यो। वाहाड्ड॥ समुद्राइवा। चमी5२न्वा5२३४सी। रयो5३४इम्पिशा। 
१ २ १अ ३ २ अर an a? ५ x nN 
गंबहुलम्‌। पूरुस्पृहा5२३४म्‌॥ पवा53४माना53॥ भियो5२३४वा। षाऽ४सोऽ&हाङ॥ 
(दी. २। प. १०। मा. ६) १० (ञू।९९३) 
(५१७॥६) 
x र x ? = % oan 2 = 2 EE 
मृञ्यमानाऽ४:सुहस्तिया॥ समू ऽ२द्राइवाऽ२। चमाऽ२इन्वासीऽ२। 
१ रयिंपिशंगबहुलपुरुस्पृहा , an २ १ an २ १ ५ x inc’ 
पुरुस्पृहाओ5३हो॥ पवमा5२३ना53॥ भियो5२३४वा। षा5४सो$६हाइ॥ 
(दी. 21 प. ७। मा. ४) ११ (खी।९९४) 
(49919) | ऐडमौक्ष्णोरन्ध्रम्‌। उक्ष्णोरध्रो बृहती सोमः॥ 
५ ¥ र र र ४ ५ 2 २ ? अ aa aa २ 2 a? २ १२ 
मृञ्यमानःसुहस्त्या। समुद्रेवोवा। चामिन्वसि। रायिंपिशाऽ३। हाऽ३हा। गंबहुळंपुरुस्पृहम्‌॥ 
2 9 aa २ १ aa 2 
पवमाना53। हाउडहा॥ भियर्षाऽ२३सा5३४३इ॥ ओऽ२३४५३॥ STII 


(दी. ३। प. ११। मा. 3) १२ (टि।९९४) 


(५१७॥८) ॥ वाजजित्‌। प्रजापतिबृहती सोमः॥ 
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vow 


मृज्यमानःसुहा॥ स्तिया5९। समूऽ२हो। द्रेवाऽशहो। चामिन्वसाह। रयाऽ२ङ्शहोङ। 


श्र १ श्र १ aa 


पिशा5शहो। गम्बहुलाम्‌। पूरुस्पृहाम्‌॥ पवा5श्हो। माना5श्हो॥ भीयर्षसाऽ३१उवाऽ२३॥ 


श्र शर aa 


वाजीजिगीऽ३वा९५१॥ 
(दी. ८। प. १३। मा. ६) १३ (डू। ९९६) 


(५१८।१) ॥ वेश्वदेवे द्वे। द्वयोर्विश्वेदेवा बृहती सोमः॥ 


र ~ 


हा53हाइ। अभिसोमास5३आयाऽ१वाऽ२३:॥ हा5उहाइ। पवन्तेमदेऽअयाम्माऽ१दाऽ२३म्‌॥ 


aa 


हा53हाइ। समुद्रस्याधिविष्टपेम53नाइषा5१?१डइणा5२३:॥ हा5उहाइ। 


Tota Qa aa 


मत्सरासोम5उदाच्यु$१ता5२३:। हाऽ३हा5५३४३इ। ओ5२३४४६॥ डा॥ 


(दी. ७। प. ११। मा. १३) १४ (चि।९९७) 


(३१८।२) 
x ४ ५ x ५ 
आभीसोमा॥ सआऽ5३१उवाऽ२३। या5२३४वाः॥ पावन्ताहमा॥ दियाऽ३१उवाऽ२३। 


४ ५४ ५ x ५ ४ ५ 


मा5२३४दाम॥ सामुद्रस्या॥ धिविष्टापेमनाऽ३१उवायेऽ३। षी5२३४णाः॥ मात्सारासाः॥ 
a 3 ५ 
मदाऽ३१उवाऽ२३॥ च्यूऽ२३४ताः॥ 


(दी. 21 प. १२। मा. ११) १५ (ख।९९८) 


(92413) ॥ इन्द्रसामनी Sl द्वयोरिन्द्रो बृहती सोमः॥ 
अभिसो 53मासआयवा ॥ पवनम दियम्म। दा। ओउउहो। आऔऽडहो॥ 


समुद्रस्याधिविष्टपेमनीषि। णा5। औऽ३हो। आऔ.5उहो। मत्सरासोमदच्यु। ताऽ। 


१ aa 


ओऽडहो। आओऽ5डहो5३४३। ओ5२३४४ह॥ STI 
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(दी. ८। प. १४। मा. ६) १६ (1999) 
(२१८।४) 
५ ४ र्‌ पर र्‌ x x ? र र a ? a 
अभिसोमासआ। हो5श्यवाः॥ पवन्तेमद्यम्मदम्पवन्तेम। दियाश्होङ्‌। माऽ२३दाम्‌॥ 
१ र र र a १ a श्र र a? 
समुद्रस्याधिविष्टपेमनीषिणाः। मनाहोङ। षाऽ२३इणाः॥ मत्सरासोमदच्यूताः। मदाहोइ। 
Qa 2 
च्यूउ२३ता5३४३:। ओ ऽ२३४४ङ॥ STII 
(दी. १०। प. १३। मा. १२) १७ (बा।१०००) 
(42413) ॥ स्वःपृष्ठमांगिरसम्‌। अंगिरसो बृहती सोमः॥ 
१ a N २ अर ४ रड १ a डेर aa अर ४ x 
अभा$२हसोमा5३४। ओहोऽ४सआयवाः॥ पवाऽ२०तेमाऽ३४। ओहो $४दियम्मदाम्‌| 


a3 


सम्‌ऽ२द्रस्याऽ३४। ओऔहो5४धिविष्टपाइ। ओयेऽ३। माऽशनाऽ२३४औहोवा। षी5२३४णाः। 


3 श्र १ 


रू5२३४पा। ऊ5२३४पा॥ मत्सरासो5२३॥ मा5श्दाइ२३४औहोवा॥ च्यू5२३४ता:॥ 
(दी. ११। प. 281 मा. ९) १८ (घो।? ००९) 


(42418) ॥ इन्द्रसामानि त्रीणि। त्रयाणामिन्द्रो बृहती सोमः॥ 


डर पर ४ ५ ४ दर पर र ४५ डर पर ४ ~ र ४० १२ 


ओऔहोवा। अभिसामासआयवः॥ औहोवा। पवाऽ२। तेमाऽ५३ओऽ४वाऽ६५६। दियम्मदम्‌। 


a aa 


समू5२। द्रस्याऽ५३ओऽ५वाऽ६४५६। धिविष्टपे 5श्मनीषिणा5२:। ओ5३हो5$३१इ॥ मत्सा5२। 
१ ३ १११ 
रासा5३ओ5५४वाऽ६४६॥ मदच्यता5२३४४:॥ 
(दी. 221 प. १३। मा. ९) १९ (जो।१००२) 


(8१८।७) 
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T RN ४८ १२ 


अभिसोमासआया५६वाः॥ TATSI तेमाइ३ओ5५वा5६४६। दियंमदम्‌। सम5२। 


a डर Qa 


र 
द्रस्या5३ओ5४वा5६५६। धिविष्टपे 5श्मनीषिणा5२:॥ मत्साऽ२॥ रासाउ३ओ5शवा5६४६॥ 


a 3 १११ 


मदच्युता ऽ५२३४४:॥ 
(दी. ८। प. १०। मा. ८) २० (णे।१००३) 
(8१८।८) 
र र र १ 
अभिसोमसआयाउ5छवाः॥ पवन्ताइमा। दियाइ२०मा5२३४दाम। समुद्रस्या। धिविष्टपाठ। 
aa १ २ र १ 


मनाऽ३इषाइणाः॥ मात्सरासोऽ२३॥ माऽ२दाऽ२३४औओऔहोवा॥ च्यूऽ२३४ताः॥ 


(दी. & प. ९। मा. १०) २१ (घौ।१००४) 


(49919) ॥ सोमसाम। सोमो बृहती सोमः॥ 
पुनानःसोमजागृविरव्या ॥ वारेःपारिप्रिया5२:। ब्ंविप्रोअभवोज्ञाइरा5२३४। स्तमा53॥ 


माध्वायज्ञाऽ२३म्‌॥ मा5श्डमा5२३४औहोवा॥ क्षा5२३४णाः॥ 

(दी. १०। प. ७। मा. ८) २२ (फै।१००४) 
(42019) | सोमसाम। सोमो बृहतीन्द्रो मरुबान्‌॥ 
इन्द्रायपा॥ वता53इमादा&3:। सोमोमरुब्रताऽ२इसूताऽ२। स। हास्रधारः। 
अतिअव्यमाऽर्षातीऽ३॥ तमाऽ२इमार्जाऽ३॥ तिआयाऽ२३वा५३४३:। ओऽ२३४४ह॥ STI 


(दी. ४। प. ९०। मा. १०) २३ (मौ।१००६) 


(५२०।२) ॥ स्वः पृष्ठमांगिरसम्‌। अंगिरसो बृहतीन्द्रो Aer 
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श्र १ 


इन्द्रायपा॥ वतेमदाः। सोमोमारूऽ२। बतेहो5२ह। सूता$२:। स। हास्रधारः। अतिअव्यमा। 
षाताओ5२३४वा। ऊऽ२३४पा॥ तमीहोऽ२इ। मार्जाऽ३॥ तिआयाऽ२३वाऽ३४३:। 
ओ5२३४४३॥ डा॥ 

(दी. ६। प. १४। मा. १०) २४ (डो।१००७) 
(92013) | सोमसाम। सोमो बृहतीन्द्रो मारुबान्‌॥ 


५ र aa ws ५ XS ५ १ 


इन्द्राया5डपावताइहमदाः॥ सोमोमर्य्ब॑ताऽ१ङसू 58ता:। स। सहस्रधारः। अतिअव्यमाऽ३। 
षाती॥ तमाऔऽडहोऽ३इ। मार्जा॥ ता5श्या5२३४ओहोवा॥ याऽ२३४वाः॥ 

(दी. ६। प. १०। मा. १०) २४ (डौ।१००८) 
(42919) | सोमसाम। देवाः देवताः सोमञ्च॥ 


vy T sT x श्र 


पवस्ववाजसा। इहा॥ ता5२३४माः। अभिविश्वानिवारिया। बश्सा5श्मू5२३3 ४ औहोवा। 
द्रप्रथमेविधर्मन्‌॥ दाहवाये53॥ भ्या5२ःसो5२३४ओहोवा॥ ममत्सरा5१:॥ 

(दी. १०। प. ९। मा. &) २६ (भू।१००९) 
(५२२॥१) ॥ पवित्रम्‌। आदित्योबृहतीमरुबान्त्सोमः॥ 
पवमानाअसुक्षतपवाइ॥ त्रामतिधारयामरुब्रन्तोमत्सरा इन्द्रो ऽ ३याः॥ हयाः॥ माऽ२३ङधाम्‌॥ 
अभायेऽ३। प्राऽशया 5२३४ औहोवा॥ सी5२३४चा॥ 

(दी. ८। प. ७। मा. ८) २७ (ठै।१०१०) 

॥ त्रिसप्तति पञ्चमः, पञ्चमः खण्ड:॥५॥ दशतिः॥ ३॥ 


॥ इति बार्हल्‌॥ 
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(¥2319) ॥ ओशनानि पश्च। उशनास्िष्टुबम्चः अग्निर्वा॥ 


an दे ५ 


AETI इहा5३१। द्रवा। परिको53। शन्निषीदा॥ ओइनृभिः। इहाऽ३१। प॒ना। 


२ ३४ ५ 


नोऽ३अभि। वाजमर्षा॥ ओअश्वम। इहाऽ३१। नबा। वाऽ३जिनम्‌। मर्जयन्ताः॥ 


8८ ३ ५ १ a? र aa x 


ओअच्छ। हहा5३१। बर्हाइः। रशना। भा5३४३इः। नाउडया5४०ता5६४६॥ 
(दी. १। प. 291 मा. १४) २८ (की।१०११) 


(४२३।२) 


४ ५ x 


प्रतु। एप्रतू। द्रवा। द्रवा। परिको53। शन्निषीदा॥ नृभिः। एनृभीः। पुना। पुना। नोऽ३अभि। 


a ३ ४ ५ ¥ ५ a १ a १ aa a ३४ ५ x x 


वाजमर्षा॥ अञ्चम्‌। एअश्चाम्‌। नबा। नब्ना। वाऽ३जिनम्‌। मर्जयन्ताः॥ अच्छ। एअच्छा। 


श्र aa 3 a 3 222 


बर्हाइ। बर्हाइः। रशनाभिः। नयेऽ३४। हिया$६हाउवा॥ ता5२३४५ह॥ 


(दी. १। प. २६। मा. १४) २९ (कु।१०१२) 


(५२३।३) ॥ जानस्याभीवर्तो द्वो॥ 
प्रतद़ा॥ वार्परेकोशाम्‌। निषी53दा। साइदा। ओहोइ। औहोऽ३वा। नृभिःपुनानोअभिवा। 


a १ a 


२ 
जमा5२३र्षा। आर्षा। ओहोइ। औहो७उवा। अञ्चन्नबावाजिनम्मा। जया5२३०ताः। यान्ता। 


श्र २ 


a 
ओहोइ। ओहो5३वा॥ अच्छाबर्हाइः॥ रशनाभिः। नये588। हिया5६हाउवा॥ 
3 १११ 
ता$२३४४इ॥ 
(दी. १३। प. २१। मा. १२) ३० (टा।१०१३) 


(४२३।४) 
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२ १ 9 १ 


हाओ$६हा। उहुवा$३४। ओ5६हा। प्रतुद्रवा। परिको53। शन्निषीदा॥ नृभाःपुना। 


२ डे ४ 8 दे ४ ५ 


नो5३अभि। वाजमर्षा॥ अञ्चन्नबा। वाऽ३जिनम्‌। मर्जयन्ताः॥ हाओ$६हा। उहुवा538। 


a wa? a? र aa 


ASERTI अच्छाबर्हाइः। रशना। भा5३४३इः। नाउडया३४०ता5६४ ESI 
(दी. 81 प. १९। मा. ११) ३१ (ध।१०१४) 


(42314) ॥ त्रिष्ट्वोशनम्‌॥ 


9 ३४ 


प्रातू॥ द्रवापरिकोशाम्‌। निषी5डदा। नृभाइःपुना। नोऽ&अभि। वाजमर्षा॥ 


a? र र श्र २ १ २ १ र aa 


अञ्चन्नबावाजिनम्मा। जया$२३०ताः। अच्छाबर्हाङ। रशना। भाऽ३४३ङः। 


aa x 


ना$3डया59४०ता5६५६ह॥ 
(दी. ५। प. १२। मा. ९) ३२ (फो।१०१४) 


(५२४।१)॥ वाराहाणि Gant (वाजसनी द्वे)। चतुर्णां वराहस्िष्टुब्देववराहो॥ 


a श्र र 


प्राऽ॥ कावियाऽशम्‌। उशनेवाऽ२। ब्रवाऽ२३णाः। देवादवाऽ२। नाञ्जनिमाऽ२। विवाऽ२३क्ती॥ 


a 


१ क 2 Ea 2 १ र = श्र a 
महित्राता5२:। शुचिबन्धूऽ२:। पवा$२३काः॥ पदावाराऽ२। होअभियाऽ२ङइ। 

3 १११ 
तिराऽ५३४औहोवा॥ भाऽ२३४४न्‌॥ 

(दी. ८। प. १४। मा. ९) ३३ (ढो।१०१६) 

(42812) 
? र > 2 = 2 a श्र र श्र 2 2 > 
प्रकावियाऽ२म्‌। उशनेवाऽ२। ब्रुवाणाऽ२:। देवोदेवाऽ२। नानेमाऽ२। विवाक्तीऽ२॥ 
2 = 2 Ft 2 नद १ र = १ a 3 9 पर र 
महित्राता5२:। शुचिबन्धू५२:। पवाका5२:॥ पदावाराऽ२। होऽ२। भिया$२३४औहोवा॥ 


an ३ ११९१ 


तिरेभा5२३४४न्‌॥ 
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(दी. ८। प. १३। मा. ७) 38 (डे १०१७) 


(२२४।३) 


^~ १ Qa 


प्रकाव्यमुशनेवब्रञ्डवाणो। देऽ२३४वाः॥ देवानाअनिमावि53वाक्ती। मा5२३४ही॥ 


3 १११ 
ब्रतःशुचिबन्धःपऽडवाकः। पाऽ२३४दा॥ वराहोअभ्येतिराऽ२३। हाउवाऽ३॥ भाऽ२३४४न्‌॥ 
(दी. ९। प. ९। मा. ४) ३४ (धु।१०१८) 
(५२४।४) 


१ 2 श्र art २३ ४ ५ शर श्र र a ३४ 


हाउहाउ। हुप्‌। प्रकावियाम्‌। उशने। वब्रुवाणाः॥ देवोदेवा। ना5३०जनि। माविवक्ती॥ 
२ ३ ४ ५ र 2 ९ श्र 
महिव्रताः। शुचिबा58। धुःपवाकाः॥ हाउहाउ। SU! पदावरा। हो5३अभि। आ538४३3इ। 
aa ४ ॥ 
तीऽडराऽ४इभाऽ६४६न्‌॥ 
(दी. १०। प. १७। मा. १४) ३६ (फी।१०११९) 


॥ इति ग्रामे गेय-गाने पञ्चदशस्यार्धः प्रपाठकः॥ 


(42419) | संक्रोशास्त्रयः। त्रयाणामंगिरसस्तिष्टुप्सोमः सूर्यो वा॥ 
होइ। होऽ। हो5बडहोड्ड। तिस्रोवाचाः। ईऽ३रय। तिप्रवहोः॥१॥ होडया5२३होड। 


तिस्रोवाचाः। ईऽ३रय। तिप्रवह्णीः॥२॥ आ। होइया5२३होड। तिस्रोवाचाः। ईऽ३रय। 


२३४ 


तिप्रवह्णोः॥ ३॥ 
॥ सामसुरसी द्वे। द्योः समसुरस्तिष्टप्सोमः सूर्यो वा॥ 


शर र २३४ 


होइहा। इहोइहा। औ5३होऽ३१ङइ। इहा। तिस्रोवाचाः। ई5३रय। तिप्रवह्णः॥ ४॥ होडया। 


२३४ 


Basal ओ5३हो5३१ह। Sal तिस्रोवाचाः। ईऽ३रय। तिप्रवह्णीः॥ ५॥ 
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(दी. ११। प. 291 मा. २२) १ (घा। १०२०) 
(५२४।२) ॥ वेणोर्विशाले द्वे। वेणुस्तिष्टुप्सोमः सूर्यो वा॥ 
इहोइह। इहोहाऽ३हो। वाहोइह। तिस्रोवाचा। ई5३रय। तिप्रवही ॥६॥ इहोवाऽ५ | 
इहोवाउ२ ३। ई5३ SERTE ई 5४ इहा। तिस्रोवाचा। ई5३रय। तिप्रवहीः ॥ ७ ॥ 
॥ तन्चातन्त्रे Fl गोतमस्तिष्टुप्सोमः सूर्या वा॥ 
इहोवाऽ2 ३। £53 ४इहाइ। इहा। तिस्रोवाचा। ई 5३रय। तिप्रवह्दी ॥८॥ INSETT 
आओ५डहो 5३ &। औहोवा। हा5उहोइ। तिस्रोवाचा। ई $३रय। तिप्रवही ॥९॥ 
॥ अगस्त्यस्य यमिके द्वे। द्वयोरगस्त्यस्त्रिष्टप्सोमः सूर्यो वा॥ 
आ। औऽडहोवाहा5३४। औहोवा। तिस्रोवाचा। ई 5३रय। तिप्रवहीः॥१०॥ 
(दी. १९। प. ३३। मा. १८) २ (दे।१०२१) 
ओहा53 | ओहाओहा। क्रतस्यधाइ। ती5३ ब्रह्म णोमनीषाम्‌॥ ११॥ 
॥ वारवंतीये द्वे। द्वयोरिन्द्रस्त्रिष्टप्सोमः सूर्यो वा॥ 
हहहोइ। हहहाहहोइ। गावोयन्ताइ। योऽ३पतिम्‌। पृच्छमानाः Neal इहहोइ। 
इहहाहहोइ। सोमयन्ताइ। मतयः। वा5383। वा5डशा5शना5६५६:॥१३॥ 
(दी. & प. १६। मा. १३) 3 (कि।१०२२) 


(५२६।९)॥ अगस्त्यस्य यमिके द्वे, अष्टो वासिष्ठानि। उत्तरयोर्विश्वेदेवाः षण्णां 


वसिष्ठस्त्िष्टब्देवाः॥ 
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उर इर ५ श्र २३ x ५ उर इर ५ 


अस्या5३४औहोवा। प्रेषा। हे$डमना। पूयमानाः॥१॥ उहुवाइ। अस्या$३४औहोवा। प्रेषा। 


श्र २३ x ५ उर दर ५ 
हे$डमना। पूयमानाः॥२॥ हाड्ड। उहुवा। देवा$३४औहोवा। देवाइ। भी5३:सम। 
२ ३४ ५ उर इर ५ २ ३४ ५ 
पृक्तरसाम्‌॥३॥ हाउ। होइ। सृता5५३४औहोवा। पवाइ। त्राऽ३०परि। एतिरेभान्‌॥४॥ हा। 
उर इर ५ a ¥ ५ 2 


हाओहोइ। मिता$३४औहोवा। वसा। झाउडपश्ञ। मन्तिहोता। TT! मा5383। 


x 


aa u 
तीऽ३होऽ४ताऽ६५६॥ ४॥ 


(दी. १७। प. ३०। मा. १७) ४ (े।१०२३) 


(42812) 

Al श्र Aa aa २३ ५ शर श्र र 
ओहोवाहा$३होइ। इहा। अस्यप्रेषा। हे5३मना। पूयमाःनाः॥ देवोदेवाह। भी5३ःसम। 
२ ३४ ५ शर शर उर Aa ३ २ 


पृक्तरसाम॥ सृतःपवाङ्घ। त्राऽ३०परि। एतिरेभान्‌॥ औहोवाहाऽ5३होइ। इहा। मितेवसा। 
Qa 
ह्या53पश। मा53४३। ती53हो 5५ता5६४६॥ ६॥ 
(दी. १२। प. १७। मा. ७) Y (छे।? ०२४) 

(42919) ॥ कालकाक्रन्दो द्वो॥ 

श्र र Ta ? 2 २ र र र a १ as श्र र र 
सोमःपवतेजनिताम53ताइना5शम्‌॥ जनितादिवोजनितापृऽ३थाङव्याऽ२:॥ जनिताग्रेर्जनितास्‌। 
अ २ श्र २^ १ aa an ४ i 
रिया$२३स्या॥ जनितेन्द्रा। स्या53जनि। तोऽ३४३। ताऽ३वाऽ५इष्णोऽ६४६:॥ ७॥ 


(दी. १०। प. ८। मा. ६) ६ (बू। १०२४) 


(५२७।२) 
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सोमःपवतेजनिता। ए53। औ5डहो5शवा॥ पाताऽ२३४४इना ऽ६४६म्‌। 
जनितादिवोजनितापृथिव्याः ॥ जना5श्ड्डता5२३ ४ग्रेस्‍। जनिता। सूऽ३४३। 
री5डया 5५स्था5६५६॥ जनितेन्द्रस्यजनितोतविष्णो ऽ२३४४:॥ ८॥ (इत्यष्टो वासिष्ठानि) 

(दी. १०। प. १०। मा. ६) ७ (मू।१०२६) 
(४२७॥३) ॥ जनित्रे द्वे। द्वयोर्वसिष्ठस््तिष्ट्रिश्वेदेवाः॥ 
हाउजनत्‌। [त्रिः]। जनद्धाउ। [त्रिः]। होइ। जनत्‌। [द्वे द्वि]। होड। जनात्‌। सोमःपवा। 


9७०३ हैं 


तेऽ३जनि। तामतीनाम्‌॥ जनितादाइ। वो$डजनि। तापृथिव्याः॥ जनिताग्नाइः। जनिता। 
सूरियस्या॥ हाउजनत्‌। [त्रिः]। जनद्वाउ। [त्रिः]। eel जनत्‌। [द्वे द्विः]। होह। जनात्‌। 
जनितेन्द्रा। स्याऽ३जनि। तोऽ३४३। ताऽ३वाऽ४इष्णोऽ६५६:॥ 

(दी. ११। प. ३७। मा. ३७) ८ (खे।१०२७) 
(42913) 
जनद्वाउ। [त्रिः]। जनदाउ। [त्रिः]। जनत्‌। होड्ड। [द्वे A] सोमःपवा। तेऽ३जनि। 
तामतीनाम्‌। जनितादाइ। वो53जनि। तापृथिव्या ॥ जनिताग्राइः। जनिता। सूरियस्या॥ 
जनद्वाउ। [त्रिः]॥ जनदाउ। [Fe] जनत्‌। होङ। [द्वे Fel जनित्रेन्द्रा। स्याऽ३जनि। 
तो5३४३। ता5३वाऽ४प्णोऽ६४६:॥ 


(दी. ५। प. ३७। मा. ३१) ९ (फ।१०२८) 


(4241?) ॥ अंगिरसां व्रतोपोहः, (सम्पा)। वसिष्ठस्त्रिष्टब्नरुणः॥ 
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an a 


ओउउहाइ। ओऽडहा। ओहा। JAMS ओऽ३हाऽ३ए। अभित्रिपा। छाऽ३०वृष। 


a श्र 9 श्र a ३ ४ ५ a श्र 8८० दे ४ 
णंवयोधाम्‌॥ अंगोषिणाम। अवाव। शन्तवाणीः॥ वनावसा। नोऽ३वरु। णोनसिन्धः॥ 
aa 9० १ र aa 


ओऽ5३हाइ। ओऽ5३हा। ओहा। Basal ओऽ5३हा5३ए। विरब्रधाः। दयते। वाऽ३४३। 


x 


aa n 
री5उया5प्रणा5६५६छ॥ 
(दी. ६। प. २३। मा. १०) १० (गो।१०२९) 


(42919) ॥ सम्पा वैयश्चम्‌। व्यश्चस्व्र्टप्सूर्यः॥ 


a? a श्र a 


हो। As अक्रान्त्समुद्रःप्रथमेविध। मान्‌॥ हो। होड़। जनयन्प्रजाभुवनस्यगो। पाः॥ हो। 


IN १ र श्र 


होड्ड। वृषापवित्रेअधिसानो5२आ। व्याइ॥ हो। हो। बृहत्सोमो5शवावृधेस्वानोअ। STI 


aa र र a श्र श्र Tr? 


औड5ड्होवाहाउवा53॥ ए53। खानोआ। द्री5२३४४:॥ 


(दी. 221 प. २०। मा. १२) ११ (णा।१०३०) 


(43019) ॥ सोम सामनी द्वे। द्वयोः सोमः त्रिष्टुप्सोमः॥ 
¥ oy ? — 2 _ र १ २ x \ 2 बक न Pes 
कानी। ्रा०्तीऽ२क्रा०तीऽ२। हरिरासृज्यमाऽ२३ना5३:॥ साइ्दान्‌। वाना5श्वाना5२। 
र १ २ १ 


स्यजठरेपुनाऽ२३ना5३:॥ नृभीः। याता$२याता$२:। कृणुतेनिर्णिजा$२३०गाडम्‌॥ आताः। 
१११ 
मातीऽ2२म्मातीऽ२म्‌। जनयताऽ२३। स्वा5२धा5२३४ओहोवा॥ भीऽ२३४४:॥ 
(दी. ५। प. १४। मा. ११) १२ (भ। १०३१) 


(43012) 
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डे शर ३ ४८ 


कनिक्रन्तिहा। होह। हरिरासृज्य। मा5२३४नाः॥ हाहोङ। सीदन्वनस्यजठरेपुनाऽ२३नाः॥ 


हाहोइ। नृभिर्यतःकृणृतेनिर्णिजाऽ२३०गाम्‌॥ हाहोइ। अतोमताइम्‌। जनयता5२३॥ 


१११ 


स्वा5२धा5२३४ओहोवा। भी5२३४४:॥ 
(दी. 991 प. १३। मा. ११) १३ (ग।१०३२) 


(४३१।१) ॥ ऐषम्‌। इषस््तिष्टुबिन्द्रसोमो॥ 


४ पढें ५ ३ Qa \ 3 a 


एषाएषाः॥ स्यता5३१२३४इ। मधुमाश्इन्द्रसोमः। वृषावृषा5&ए। वृष्णा5३१२३४:| 


2 aa ४ ५ डर पर डर पर 


परिपवित्रेअक्षा॥ सहसहा5६ए। स्दा5३१२३४:। शतदाभूरिदावा॥ शश्चच्छःश्चाऽ६दे। 


१.2. 


तमा5३१२३४म्‌। बर्हिरावाजियेऽ५। हियाऽ&हाउवा॥ स्थाऽ२३४४त्‌॥ 
(दी. ११। प. १४। मा. १४) १४ (घी। १०३३) 
(४३२।१) ॥ माधुच्छन्दसम्‌। मधुच्छन्दास्तिष्टुप्सोमः॥ 


३ ४८ ३ ४ ५ २ श्र 


हाओ5२३४हाइ। इहा5३१। पवस्बसो। मा5उमधु। माशऋतावा॥ अपोवसा। नो5३अधि। 


२ ३ ४ ५ 


सानौअव्याइ॥ अवद्रोणा। नीऽ३घृत। वन्तिरोहा॥ हाओ5२३४हाइ। इहा5३१। मदिन्तमो। 
मत्सरः। आऽ5३४ 35l द्रा$डपा5४ना5६५६:) 
(दी. ३। प. १७। मा. ११) १४ (ठ।१०३४) 
चतुर्विशतिह षष्ठः, षष्ठः खण्ड:॥६॥ दर्शतिः॥४॥ 


(२३३।१) ॥ कुत्सस्याधिरथीयानि त्रीणि। त्रयाणां कुत्सस्व्रिष्टप्सोमः॥ 
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\ २ शर कर १ र र aa a ३ ४ ५ २ IR १ 


होऽ४वा। उहुवाऽ३। होवा। प्रसेनानाइः। शूरोआऽ३। ग्राइरथानाम्‌॥ गव्यन्नेताइ। 


२ डे ४ ५ २ शर २ १ a aa शर श्र छर १ 


हर्षता 53ड। अस्यसेना॥ भद्रान्कृण्वान्‌। इन्द्रहा53। वान्त्सखिभ्याः॥ आसोमोवा। 


an ३४ ५ 


स्वा5३रभ। सानिदत्ताइ। हो5४वा। उहुवाऽ३। होवा$६। हाउवा॥ 
(दी. ९। प. १९। मा. ११) १६ (ध।९०३४) 


(४३३॥२) 


a १ १:५१ २ शर शर १ र र र^ a दे ४ ५ २ INR १ 


ओऔहोऽ३वाऽ२३४४। प्रसेनानाइः। शूरोआऽ३। ग्राइरथानाम्‌॥ गव्यन्नेताह। हर्षताऽ३ङ। 


a ३ ४ ५ aw a १ शर श्र छर १ 


अस्यसेना॥ भद्वान्कृण्वान्‌। इन्द्रहा5३। वान्य्सखिभ्याः॥ औहो७$३वा5$२३४४। आसोमोवा। 


x 


a ? aa aa u 
स्वा5३रभ। सा5383। नी5डेदा59त्ता5६9६इ॥ 


(दी. 291 प. १५। मा. १०) १७ (डो।१०३६) 


(४३३॥६) 

222 ३ TR १ र र aa aaz ४ ५ 3 शर १? 
ओहोऽ३वाऽ३४४। प्रसेनानाइः। शूरो आऽ३। ग्राहरथानाम्‌॥ गव्यन्नेताड्ड। हर्षताऽ३ङ। 
२ ३ ४ ५ 3 र a उर TR १ 


अस्यसेना॥ भद्रान्कृन्वान्‌। इन्द्रहा53। वान्त्सखिभ्याः॥ ओहोऽ३वाऽ३४४। आसोमोवा। 


aa 2 aa x 3 १११ 
स्वा5३रभ। सा5383। नीऽ३दाऽ५॥ ताऽ२३४५ङ॥ 
(दी. 291 प. १६। मा. १०) १८ (को।१०३७) 


(33819) ॥ वेश्वज्योतिषानि त्रीणि। त्रयाणां विश्वज्योतिस्तिष्टुप्सूर्यः॥ 


9 शर र र 222 श्र 
हाउहोवा5उहाइ। प्रतेधारामधुम53ताइरसूगा5२३४ ४न्‌॥ हाउहोवा5डहोड। 
१११ श्र र a a 


वारंयत्पूतो AA 5डयाइषिआव्या$२३४७म॥ हाउहोवाऽ३हाइ। 
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र a 


र र १ अ १११ श्र a 
पवमानपवसे 583 धामगोना5२३ ४ शम्‌॥ हाउहोवाऽ३हाङ्। 


~ १ १ १ 
जनयन्त्सूर्यम5३3पाइन्वोअर्का5२३४५इः। हाउहोवा5३हाउ॥ वा5२३४४॥ 
(दी. Qo] प. १०। मा. २१) १९ (म।१०३८) 
(43419) ॥ अस्य देवा देवता॥ 


2 श्र 8० ३४ ५ 9७०३ ४ ५ श्र १ 


प्रगायता। अभिय। चामदेवान्‌॥ सोमशहिनो। ता5३मह। तेधनाया॥ खादुःपवा। ता53मति। 
७०३ ४ y श्र श्र a? aa x 
वारमव्याम्‌॥ आसीदतू। PSMA! दा53४3इ। वाऽ५३आऽ४५इन्दूऽ६४५६:॥ 
(दी. ४। प. १३। मा. ७) २० (बे।१०३९) 
(४३६।१) ॥ इन्द्रोऽस्य देवता॥ 
श्र र 9 र र र a देर पर श्र र 9 
हाउहोवा5उहाइ। प्रहिन्वानोजनितारोऽ३४३दसीयोः॥ हाउहोवा5ड्हाड। 
र र art पर श्र र २ र र a बेर ५ 

रथोनवाजश्सनिषा53 ४ 3नयासीत्‌॥ हाउहोवा5डहाइ। इन्द्रङ्गच्छन्नायुधासा 5३ ४ ३ शशिशानः॥ 

a उर ५ x 


हाउहोवा5उहाइ। विश्वावसुहस्तयोरा 5३ ४३दधानः। दधा$४नाउ॥ वा॥ 


(दी. २३। प. १०। मा. १३) २९ (णि।१०४०) 


(43919) ॥ वाचस्सामनी Sl द्वयोः वाक्तिष्टुप्वाक्सोमौ॥ 
दे ४ TINYN अर ४ ५ 3 222 
तक्षदादी। हो5२३४४इ॥ मनसोवेनतः। वा5२३४५४क्‌॥ ज्येष्ठस्यधा। हो5२३४४५॥ 
उर ४ पर TT पर 3 222 ३४ देर ईर ५ र 3 222 


HAAA का५२३४४ङ॥ आदीमायन्‌। होऽ२३४४५ङ॥ वरमावावशा। ना5२३४४:॥ 
१११ 
जुष्टम्पतिम्‌। हो5२३४४ह॥ कलशैगा5५वः। Sl दाउ॥ वा॥ 
(दी. १३। प. १८। मा. ११) २२ (ड।१०४१) 


(43912) 
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a? ३४ THON १ १ १ श्र १ aa उर ४ पर 


तक्षद्यदा53१२३४दह। मनसोवेनतः। वा5२३४४क॥ ज्येष्ठस्यधा5$३१२३४। मन्द्यक्षोरनी। 


3 १११ श्र १ र २ ३४ बेर इर र 3 १११ 


काऽ२३४५६॥ आदाङमायाऽ३१२३४न्‌। वरमावावशा। नाऽ२३४४:॥ 


a? aa 


जुष्टम्पताऽ३१२३४इम्‌। कलशेगा5५वः। इ। दाउ॥ वा॥ 
(दी. ११। प. १४। मा. ११) २३ (घ।१०४२) 
(4341?) ॥ दाशस्पत्ये द्वे। द्वयोर्दशस्पतिस्त्रिष्टुप्सूर्यः॥ 


¥ N १ र a १ २ १ क श्र र Ta? २ १ = 
साकाम्‌॥ उक्षोमर्जयन्तस्रसाऽ२३राः। दाशाऽ२। धीरस्यधीतयोधनूऽ२३त्रीः॥ हारी5२:। 
3 222 


पर्यद्रवञ्जाःसूरियाऽ२३स्या॥ AMSAA ननक्षेअत्योनवाऽ२३। हाउवाऽ३॥ जीऽ२३४४॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. ७) २४ (ञे।१०४३) 
(33412) 


पर ५ aa ५ ४ पर र \ aa 
साकमुक्षा5&ए॥ एऽ३१२३४। मर्जयन्तस्वसारः। दशधीराऽ&ए। एऽ३१२३४। 


Ya र 


स्यधीतयोधनुत्री॥ हरिःपर्याऽ&ए। एऽ३१२३४। द्रवज्ञाःसूर्यस्य॥ द्रोणन्नना5६ए। एऽ३१२३४। 


WY ५ डे १११ 


क्षअत्योनवाऽ&ए। हाउवा॥ जी5२३४४॥ 
(दी. १९। प. १४। मा. ८) २४ (चि।१०४४) 


(343919) ॥ PIT शोभनम्‌। कम्र्यपस्रिष्टुप्सूर्यः॥ 


बिर an ३ ४ ५ 


अधियदा॥ स्माइन्वा5२जिनी $२वशु। भाः। स्पर्द्धन्तेधियःस्‌। राइनविशाः॥ 


२ श्र 


अपोवृणानःपवताइ। कवीऽ२३यान्‌॥ व्रजन्न। पाऽ। शुर्वद्ध। ना$३४३। 
a 


a © ॥ 
UTSSATSAATSEY El 


(दी. ६। प. १२। मा. &) २६ (खू! १०४४) 
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(38019) दाशस्पत्यानि चबारि। चतुर्णां दशस्पतिस्त्तिष्टप्सूर्यसोमेन्द्रा सोमेन्द्री वा॥ 


a 2 —! 2 र र a १ \ 2 a 
इन्दु5डर्वाजी5२। पवतेगोनियोघाः॥ इन्द्राइसो5२३४माः। साहइन्वन्मदाया॥ 
१ \ श्र a 2 \ a t 2 
हन्ताइराऽ२३४क्षाः। बाधतेपर्यरातिम्‌॥ वराइवा$२३४स्कृ। ण्वन्वृजानाऽ२३। स्याऽ। 
भ्न २ ^~ ३ \ x 
राइडजोवाओ5२३ ४वा। होऽ४ङइ॥ डा॥ 
(दी. 81 प. १२। मा. १०) २७ (थो। १०४६) 


(५४०।२) 


श्र बिर १७ १ 


इन्दुर्वाजीपवतो। होहोवाहाइ॥ गोनियोधौ। वाओ5२३४वा। इन्द्रेऽशसोमा5२ःसहङ्। 


१ 9२१ ३र श्र र 


न्वान्मदायौ। वाओ5२३४वा॥ हन्तिरक्षोबाधते। पार्यरातो। वाओऽ२३४वा॥ 


aa 


2 a 2 aa १ श्न 3 \ x 
वरिवस्कृण्वन्वृजना 53। WTS] रा5३ञजोवाओ5>२३४वा। होऽ४ङ॥ डा॥ 
(दी. १०। प. १४। मा. ७) २८ (मे।१०४७) 


(48013) 


र र र ४ ५ 


इन्दुरोहोवाहाईया॥ वाजाउ। वा$3। हाउवा। पवतेगोनियोघाउ। वा53। हाउवा। 


~ 19:72: है, 


इन्द्राइसोमः। सहइन्वाउ। वा53। हाउवा53। मा5श्दा5२३४ ओहोवा | याऽ२३४४॥ 


a र १ १११ 


हन्ताइरक्षो। बाधाताइपाउ। वा53। हाउवाऽ३॥ याऽ२राऽ५२३४औहोवा। तीऽ२३४४म्‌॥ 
२ १ a 3 222 
वराइवस्कृ। ण्वन्वृजनाउ। वा5३। हाउवा53॥ स्याऽशराऽ५२३४औहोवा॥ जाऽ२३४४॥ 
(दी. १४। प. २४। मा. २१) २९ (न।१०४८) 


(48013) 


Gramegeya-Gānam, edited by Subramania Sarma - 289 


५ र र र र ¥ ५ र्‌. र x ५ र्‌, द... रु ¥ ५ 
इन्दुर्वाजीपवतेगोनियोधाः॥ इन्द्रेसोमःसहहन्वन्मदाया॥ हन्तिरक्षोबाधतेपर्यरातीम्‌॥ 
¥ ५ N २ पर र Qa २ शर ३ १११ 
वरिवस्कृण्वन्वृजनस्यराजा। राजा53४ औहोवा॥ एऽ३। स्यराजा5२३४५॥ 
(दी. १३। प. ७। मा. ४) ३० (ठी।१०४९) 


॥ इति ग्रामे गेय-गाने पञ्चदशः प्रपाठकः॥ १ ५॥ 
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(¥8 212) ॥ श्रौष्टानि त्रीणि। त्रयाणां श्रुष्टिस्विष्टुप्सोमः॥ 


पर ४ ५ ta १ 


ओहोहाइ। अयोहाइ॥ पवापवसेेनावसू5२३नी। औ5डेहोइ। इहा। ईऽ5३या। 
माश्श्रबइन्दोस्रासिप्रधा 5२ ३न्वा। औऽडहोइ। Beall ईऽ5३स्या॥ 


१ र ta १ a a aa 3 a a a 
ब्रश्नम्लिद्यस्यवातोनजू५२३तीम्‌। ASIA इहा। ई5डेया॥ 
श्र २ 


पुरुमेधाश्चित्तकवेनरा५२३०धात्‌। ASSAI Sell SSAl याऽ२३४। औहोवा॥ एऽ३। 


शर ३ 


दीदिही5१॥ 


(दी. १४। प. २२। मा. ९) १ (थो।१०४०) 


(३४१।२) 


ta ? 


अयोहाइ। पवोहाइ॥ पवस्वेनावसू5२३नी। हृहोहया53। ई5३या। 


शर Ta १ 


माश्श्वबद्धन्दोसरसिप्रधा5२३नवा। इहोइयाऽ३। ईऽ३या॥ ब्रश्नश्चिद्यस्यवातोनज़5२३तीम। 


शर र १ 


इहोडया53। ई७उया॥ पुरुमेधाश्चित्तकवेनरा5$२३०धात्‌। हहोहया5३। इ5२। या5२३४। 


a श्र १ १.११ 


ओहोवा॥ ए53। दीदयाऽ२३४५त्‌॥ 
(दी. १६। प. १८। मा. १०) २ (गो। १०५१) 
(५४९।३) 


श्र २ wa र शर XR 


हाओऽ२३४वा। हाओऽ२३४वा। हा5३ओ5२३४वा। हाउवा। अयापवापवस्बेनावसूनि। 


Begl RISI Sarl इहा॥ माश्श्रबद्दन्दोसरसिप्रधन्व। इहङ्‌। हिया5२। इहा। इहा॥ 


ब्रध्नश्चिद्यस्यवातोनजातिम्‌। Ses हियाऽ२। Sell इहाऽ३॥ हाओऽ२३४वा। 
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श्र शेर १ R? श्र 


हाओ5२३४वा। हा5३ओ5२३४वा। हाउवा। पुरुमेधाश्चित्तकवेनरन्धात्‌। ses! हिया5२। 


१ २ १ ३ १ ११ 


इहा॥ इहा5२३४४॥ 

(दी. १४। प. २८। मा. १४) 3 (दु।१०४२) 
(84212) ॥ आत्रम्‌। अत्रिस्लिष्टुप्सूर्यो विश्वे देवा वा॥ 
महत्तत्सोमोमहिषश्व$3कारा 5३ ॥ अपांयदर्भोवृणीत5डदाइवा 55न्‌॥ 


र x x. १ = ay १ a २ ^~ 
अदधादिन्द्रेपवमानऽ३ओजाऽ२:॥ अजनयत्सूर्यैऽ३ज्योऽ२३। तिरिन्दाउवाऽ३॥ Tsal 


wat शर २ 


अजनयत्सूर्येज्योतिरि। न्दूऽ२३४४:॥ 
(दी. 931 प. ८। मा. ६) ४ (डू। १०४३) 


(84312) ॥ वासिष्ठम्‌। वसिष्ठस्त्रिष्टप्सोमः॥ 


3 Tror 


असाओऔऽ5डहो। जिवाक्का5२। रथ्याहया5३४। था। जा5२३४प्उ॥ धियाऔऽ३हो। 


१ १ १ a 


HAMSA प्रथमामा538। नी। षाऽ२३४४॥ दशाऔऽ३हो। खसारा5२:। अधिसानो 5३४। 


3 2 2.2 


आ। व्याऽ२३४४३॥ मृजाओ5डहो। तिवान्ही5शम। सदनाइष्‌ऽ३४। अच्छ 5२उ। 


Sa १११ 


वाऽ२३४४। 
(दी. २। प. २०। मा. ११) ४ (ञ।१०४४) 
(43812) ॥ अपां सोम। आपस्तिष्टुप्सोमः॥ 
हर AKN ४ ५ डर s दे aa ३ 


अपामिवेदूर्मयस्तो। होवाहाड्ड। तुराणा5२३४:। हाहोइ। प्रमनी। षाः। ईरतेऽ३। सोमम। 


a N २ १ aa a ३ ५ 


२ २ a अर २ १२ 2 
छा538। हाहोइ॥ नमस्य। ताइः। उपचा53। यन्तिसम्‌। चा538। हाहोइ॥ आचवि। शा। 


a3 ५ aa १११ 


तियुश। तीरुश। ताऽ३४म्‌। हाहा5५३४। ओऔहोवा॥ वाऽ३हाऽ२३४४:॥ 
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(दी. 221 प. २४। मा. ११) ६ (झ।१०५४) 
॥ सप्तमः खण्डः॥७॥ दशतिः॥४॥ इति त्रेष्टभम्‌॥ 


(98412) ॥ Wer Stl नकुलोऽनृष्टप्सोमः॥ 


\ २ श्र $ 


परोजिती॥ वो5$अन्धा5२३४साः। सृतायामाऽ२दयाऽ३१उवायेऽ३। ब्वा5२३४वे॥ 


१ s A 


a 3 ५ ३... ऽर s । a 
अपश्चानाऽ२ऽअ्नथाऽ३ १उवायेऽ३। ष्टा5२३४ना॥ सखायोदीऽर्घजाऽ३१उवायेऽ३॥ 


हीऽ ३ श्ष्याम्‌॥ 
(दी. ३। प. ८। मा. ६) ७ (Slgoys) 
(38412) वामदेवो 5नुष्टप्सोमः॥ 
पुरोजिती॥ वो5३ओ०धाउडसाः। सूतायमाउ३ | FSI हा5श्ड। Wsal 
an । १ १ १ anta 


दाऽयाइल्राऽ३वे। आपश्चानाऽ२म्‌। FPS हाऽ२ङइ। ऊऽ२। श्रा5डेथाइष्टा5डना॥ 


१ थर र 


साखायोदा5२इ। ऊऽ5२इ। हाऽ२इ। ऊऽ२३॥ घाऽ२जाऽ२३४औहोवा॥ एऽ३। 


१.१.१ 


ह्वियाऽ२३४४म्‌॥ 


(दी. ७। प. १९। मा. ११) ८ (झ।१०४७) 


(३४४।३) 


श्र १ 


पुरोहाहाउ॥ जा5२३४ङइती। वोआओऽ5३हो5३। धासाः। सुताऔ5उहो ७३। यामाऽ६। 


a 


५ 9 2 १ २ 2 र 9 २ १ २ a x ५ 
हाउवा। दयित्नरवे5२। उपा॥ अपश्वानश्श्नथा5९इ्ष्टाइइना॥ सखाओ5३3हो53। योदाऽ६। 
222 


हाउवा। घजिह्वियम्‌॥ उपा5२३४४॥ 


(दी. YI प. २४। मा. ११) ९ (म।१०४८) 
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(38418) | ओर्ध्वसञ्मनम्‌। ऊर्ध्वसग्मादेवानुष्टप्सोमः॥ 
५ दर ५ र a श्र 
पुरोजितीवोअन्धसः। उवाहाइ॥ सुतायमादयिबवउवा5२३होइ| 
र १ शर र १ a ३ 
अपश्चानश्ञ्जथिष्टनउवाऽ२३होइ॥ साखायोदाइ॥ घाजिहा5२३४ ५्या5६५६म्‌॥ 
श्र १ बिर 
सुवृक्ति भिन्नमादनम्भरेऽ२षुवाऽ१॥ 
(दी. १०। प. YI मा. ९) १० (फो।१०४९) 
(483414) ॥ ATAA श्यावाश्यो 5नुष्टुप्सोमः॥ 
३ २ a a x र ५ a a हें ५ १ र र a ? = 
पुरोऽ३१। जी58ती। वोअ। धाऽ३सः। एहिया। सूऽ। तायमादा। यि। Tarsagl 
श्र = श्र a x 3 ५ श्र = श्र = 
एहिया5२। अपश्चानाश्ञ्जाऽ३थीऽ३॥ ष्टा5२३४ना॥ ऐहा5२ह। एहियाऽ२। 
र श्र 
सखायोदाइर्घाऽ३जी5३। हा5३४५यो5६हाइ॥ 
(दी. ९। प. १६। मा. ६) ११ (तू।१०६०) 
(48418) ॥ आन्धीगवम्‌। अन्धीगुरनुष्टुप्सोमः॥ 
५ र र ५ 2 श्र र a ? 2 दु: रु र a 
पुरोजितीवोऽ४०धासाः॥ सुताय। मादाऽ२३या। हिम्माऽ२१२। बवेअपश्वानश्श्रथिष्टन॥ 
१ २ a १५... हैं a ? x ५ x 
साखा5३२उवा॥ यो5श५दी। घाऽ२३जी। हियाम्‌। ओऽ२३होवा। हो59४दइ॥ डा॥ 
(दी. ६। प. १२। मा. ४) १२ (खु।१०६१) 
(43819) ॥ क्रौच्चानि त्रीणि। त्रयाणां कुकृष्ट्पूषाभगोद्यावापृथिवी॥ 
a अयंपषौहो श्र र श्र १ श्र ~ १ २ x 9 2; द. 
पूषौहो। रायिर्भगाः॥ सोमःपुना53। नोआ5डर्षा5शता5६9६इ॥ पतिर्विखौहो। 
श्र श्र a aa 


स्याभमनाः॥ विख्यद्रोऽ३। दासी 5३ SYHTSEY ES! 


(दी. ७। प. ८। मा. ६) १३ (जू १०६२) 
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(92812) 


५ र ५ हः a ? श्र १ e र १ a ? = 
अयंपूषा। अयंपूषा॥ रयिर्भगाः। सोमःपूना$२। नोअर्षताह। पतिर्वाइगश्वा5२। 
१ ta 


ओस्याभूऽ१माना5२:॥ ओड़वियख्या5२३द्रो॥ दासीउभ। FSTSAZHTS383 | 
ओ5२३४४इ॥ डा॥ 

(दी. ४। प. १२। मा. ८) १४ (फे।॥ १०६३) 
(५४६॥३) 


४ हे इर पर a 


अयंपूषा। हो। रयिर्भगा$६ए॥ सोमा$२:पुना521 नआ$३४४। षा5२३४ती। 


ar 


पतिर्विञ्चस्यभभमनः|। वियख्या5२३द्रो॥ दसीऊऽ२३भाऽ३४३इ। ओ5२३४४ह॥ STi 


(दी. ४। प. ११। मा. ६) १४ (तू। १०६४) 


(48919) ॥ बाष्ट्री सामनी द्वे। द्वयोस्ब्राझो 5नुष्टप्सोमेन्द्रौ॥ 
र a श्र 9 a a 3 
सतासोमा॥ धुमाउछत्तमाः। सोमाइन्द्रा53३यमा53। एऽ३। दिनआ। पवाइत्रवा$8०तो5३। 
२३ २ १ a aa aN २ 


एऽ३। क्षरन्ना। दाडवान्गच्छा$३०तुवा5इ३:। एऽ३॥ मदाआ॥ 


(दी. ४। प. ११। मा. ७) १६ (ते। १०६४) 


(५४७।२) ॥ ऊर्ध्वेडंबाष्टी साम॥ 

५ इर पर ४ ५ a १ 

सतासोमधमत्तमाः॥ सोमाऽ२इन्द्राऽ२। यमा538५। दी5२३४नाः। पवित्रवन्ताअक्षरन॥ 
t 9 श्र 


देवान्गच्छा॥ त॒वोमा5१३दा538३3:। ओ5२३४४६॥ डा॥ 
(दी. ६। प. ९। मा. ७) १७ (घे।? ०६६) 


(४५४ ७। ३) ॥ वासिष्ठम्‌। वसिष्ठो 5नुष्टुप्सोमेन्द्री॥ 
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५ इर पर ४ ५ 


सतासोमधमत्तमाः। सोमाइन्द्रा॥ यमन्दिनः। पावित्रावाऽ२। तोअक्षरन॥ दाहवान्गच्छोवा॥ 


aa ¥ ५ x 


तू$२३४वाः:। मदा। ओ$३हावा। हो5४ह॥ डा॥ 
(दी. ६। प. 221 मा. ८) १८ (कि।१०६७) 


(२४७।४) ॥ आष्कारनिधनं बाष्ट्री साम। बाक्लो ऽनुष्टप्सोमेन्द्रौ॥ 


५ इर पर ४५ र 


सुतासोमधुमत्तमाः। सोमाहाउ॥ इन्द्राऽडयामन्दिनाऽ२:। इन्द्रा ऽ३हो। 


a 


अ 3 ५ a १ अ a ३ २ १ अ ^ ३ ५ 
यमा5२०दा5२३४इनाः। पवित्रव३०तोअक्षाराऽ२न्‌। त्रवा5डहो। तोऽ२क्षाऽ२३४रान्‌। 


श्र र 


देवान्गच्छऽ३०तूवो 5?मादा5२:॥ देवाऽ३न्होइ। गच्छोऽ२३४हा॥ तू5२वा5२३४ओहोवा॥ 


a १ १११ 


मदाऽ३आऽ२३४४॥ 

(दी. Qol प. १३। मा. १२) १९ (बा।१०६८) 
(४५४ ७।४) ॥ वासिष्ठम। वसिष्टो ऽनुष्टप्सोमेन्द्रौ॥ 

N र र 
सृतासोमधुमत्तमा5६ए॥ सोमइन्द्राऽ३यामन्दिनाऽ2:। दाइना5२:। 
१ अ — १ a र र १ २ = 2 a 

पवित्रवऽ३०तोअक्षाराऽ२न्‌। क्षाराऽ२न्‌। देवान्गच्छऽ३०तूवोऽ१मादाऽ२:। मादाऽ२:॥ 
Tw aa १ १११ 
देवाऽ३न्होङ। गच्छोऽ२३४हा॥ तू ऽ२वाऽ५२३४औहोवा॥ मदाऽ३ई Saggy 

(दी. १०। प. ११। मा. १३) २० (पि।१०६१९) 


(५४७।६) ॥ aÀ सामनी द्वे (खारबाष्ट्रो साम)। द्वयोस्ब्ाष्टरप्सोमेन्द्रौ॥ 


१ र र a aa 3 २ 2 श्र र aa aa ३ २ 
सुतासोमाऽडहा। धुमत्तामाऽ२:॥ सोमाइन्द्राऽ३हा। यमन्दाइना5२:। पवित्रवाऽ३हा। 
N २ १ श्र र a aa 3 २ 


तोअक्षाराऽ२न्‌॥ देवान्गच्छा5३हा। तुवाइडहो२३४। वा। माऽ४दोऽ&हाइ॥ 


(दी. ७। प. १०। मा. ७) २१ (जे।? ०७०) 
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(48919) ॥ द्विरभ्यस्तं बाष्टी साम॥ 


५ र इर २^ Qa a aa? र फ ३ 9 ^~ ४८ 
सुता। सोमा5३। हाऽडेहा। धुमत्तामाऽ२३४:॥ सोमाः। इन्द्रा ऽ३। हाऽ३हा। 
३ २ a उर 9 १ ३ 


यमन्दाइना5२३४:॥ पवि। त्रवाऽ३। हा5डहा। तोअक्षाराऽ२३४न्‌॥ देवान्‌। गच्छाऽ३। 


aa a ३ aa 


हा5उहा। तुवो5उहा5$२३४। वा। माऽ५दोऽ&हाइ॥ 
(दी. ७। प. १८। मा. ८) २२ (जै।१०७१) 


(२४७।८) ॥ वासिष्ठम। वसिष्ठो 5नुष्टुप्सोमेन्द्री॥ 


wus’ शर श्र २ १ 


सतासो5३माधमत्तमाः॥ सोमाइन्द्रा। यमन्दिनः। पावाओ5२३४वा। त्रवन्तोअक्षरन्‌॥ 


१ २ शर 


देवान्गच्छा॥ तृवोभाऽ२३दा5५३४३:। ओऽ२३४५इ॥ STi 


(दी. ७। प. ९। मा. ८) २३ (झै।१०७२) 


(४४८॥ १) ॥ क्रोश्चे द्वे। द्वयोः क्रुडनुष्टप्सोमः॥ 

x ५ a a 20 a a a १ अस्मभ्यंगातूवित्तामाउ र्‌ अ a a a 

हाउसोमाः॥ पवाऽ३०ताइन्दावाउ। वा$३। हाउवा। | वाऽ३। हाउवा। 
र र ३ aa x 


मित्राःस्वानाआरे5९पासाउ। वा53। हाउवा538॥ सुवा। धिया53:॥ सू5२३वा5३:। 


२ nM 
वा5३४५हदो5६हाइ॥ 
(दी. ४। प. 281 मा. १४) १४ (भी। १०७३) 
(98412) 
पर र ३७ दे ४ ५ a ? a १ a ३२ ? क्र शर शर १ a 


सोमाःपवन्तइ्न्दवाः॥ अस्माभ्यंगा। तवित्तमाः। माइत्राओऽ२३४वा। स्वाना अरेपसः॥ 
र २ १ 


3 a? a ? 
सुवाधियाः॥ सुवर्वाऽ२३इदा5५३४३:। ओ5$२३४४दइ॥ STI 


(दी. ६। प. ९। मा. ११) २४ (घ। १०७४) 
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(4891?) ॥ सोम सामानि त्रीणि। त्रयाणां सोमोऽनुष्टुप्सोमः॥ 


2 


५ र र १~ 3 पर र 3 ५ २ ? १२ 
अभीनोवा॥ जाऽशसाऽ२३४औओहोवा। ताऽ२३४माम्‌। रयिमर्षशतस्पृहम्‌॥ 
१ र १ अ = 2 तविद्यम्नविभा १ ७ a 3 
इन्दोसहसख्भा5२३हो। णसाऽ२म्‌॥ तुविद्युम्रविभा5२३होये5३॥ सहमो5२३४४५दइ॥ डा॥ 
(दी. ५। प. ९। मा. ४) २६ (भु।१०७४) 


(२४९।२) 


१ बिर 


MOR, Of १ र २ १ १ a a १२ 
अभीनोवा॥ जासातमम्‌। रयिम्‌। षाउवाऽ२३। होवाऽ३हाङ। शतस्पृहम्‌। इन्द्रो ऽ२स। 


2 १ aa २ १ २ Ra 3 WT 
हाउवा5२३। STAT SIRT! स्रभर्णसम्‌॥ तुवाये 53॥ द्यू5२ग्रा5२३४ओहोवा॥ 


a र १ ३ १११ 


विभासहा5२३४४म्‌॥ 


(दी. ७। प. १३। मा. ८) २७ (जे।१०७६) 


(48913) 


श्र र 8० दे 


PASA नोवाजाइडसा53। हाता5२३४माम्‌॥ TASA अर्पशाउडता53। 
an दे 

हास्पृ२३४हाम्‌॥ इन्दो5श्होड। सहस्रा53भा53। हार्णा७२३४साम्‌। तुवा5२होड। 
द्यु्रंवीऽ3भाऽ३। हाऽ३साऽ४हाऽ६४५६म्‌॥ 


(दी. २। प. १२। मा. ८) २८ (छे।? ०७७) 


(48918) ॥ कौच्चम्‌। क्रडनुष्टुप्सोमः॥ 

३ Qa ३ २ 
अभीनोवा5३१२३४। जसा। तमाऽ३म्‌॥ रयिमर्षाऽ५३१२३४। Wel स्पृहाऽ३म्‌॥ 
a १ a ५ 3 9 a १ aa a 


इन्दोसाहाइ३१२३४। स्त्रभ। णसाऽ३म्‌॥ तुवाङद्य्नाऽ५३१२३म्‌। विभाऽ४सहाउ॥ वा॥ 


(दी. १। प. १२। मा. ६) २९ (खू।१०७८) 
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(५४ ९। ४) ॥ सोमसाम। सोमोओ्नुप्रुप्सोमः॥ 
अभीनोवाहोऽ४जसातमाम्‌॥ रयिमर्ष हो 5भशतस्पृहाम्‌॥ इन्दोसहोहो5शस्रभर्णसाम्‌॥ 
तुविद्युम्नी हो rat 5५विभासहाम। सहम्‌। तुविद्यम्नंविभा5६। हाउवा॥ सह5३मे5२ 3 ४ ४ ॥ 

(दी. ९। प. ८। मा. ६) ३० (1209) 
(२२०।१) ॥ आङ्गिरसानि त्रीणि। त्रयाणामंगिरसो छनुष्टुबिन्द्र॥ 
आ5२३४भी॥ ओइनवन्तआद्रू१हा$२: | ओइप्रियमिन्द्रस्यकामा5श्या5३म्‌॥ 
ओडवत्सन्नपूर्वआयू ऽ१नी 53 ॥ aire जातर्शरहन्तिमो 5९ २३४। वा। ताऽ५रोऽ&हाइ॥ 

(दी. २। प. ८। मा. ९) ३१ (जो।१०८०) 
(२२०।२) 


र ३ २ १ २ ३ 


अभी। नवा5३२। तआऽऽदुहाः॥ प्रियामिन्द्राऽ३। स्याकामाऽ२३४याम्‌। वत्सन्नपूऽ३। 
्वाआयू$२३४नी॥ जाता 5३श्होइ। रिहा5उहो। तिमाता5२३रा5३४३:। ओऽ२३४४५ङ॥ 
डा॥ 

(दी. ३। प. १२। मा. ७) ३२ (ठे।१०८१) 
(94013) 


५ इर ५ ५ © र डर ५ 


अभीनवन्तेअद्रृहः। ओहाइ॥ प्रियमिन्द्रस्यकामियम। ओहाइ॥ वत्सन्नपूर्वआयनि। 
ओहोवाहाड॥ जातर्शरिहोवा। ती5२३४मा। तरा। ओऽडहोवा। हो5४ह॥ डा॥ 
(दी. ६। प. १२। मा. ८) 33 (खे।१०८२) 


(४४१॥१) ॥ गृत्समदस्य सूक्तानि चबारि। चतुर्णा गृत्समदो बृहती सोमः॥ 
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अर aa श्र 9 १बिर ^ 


आहा5३। ओ5२३४वा॥ र्यतायधृष्णवे$२। धन्‌53:: ओ5२३४वा॥ तन्वन्तिपौर्शसियम्‌। 


डे ~ 
FTS: ओ5२३४वा॥ विन्यत्यसुरायनिर्णिजऽ२। विपाऽ५३। ओऽ२३४वा॥ 


१११ 


अग्रेऽशमहीयुवाऽ२३४४:॥ 

(दी. ८। प. १२। मा. ४) ३४ (ठी।१०८३) 
(२२१।२) 
हा5उहाइ। आहर्यता। याऽ५२३४धृ। हा53हा5३४। AETI ष्णा5२३४वे॥ हा5उहाइ। 


a १ 


धनृष्टान्वा। ती5२३४पो। हा53हा53४। औहोवा। सी5२३४याम्‌॥ हा5उहाइ। शुक्राविय। 


Qa 


ताअसुरा। या5२३४नी। हा53हा5३3४। ओहोवा। णी5२३४जे॥ हा5उहाइ। विपामाग्राइ। 


Qa 
मा5२३४ही। हा53हा$३४। ओहोवा॥ यूऽ२३४वाः॥ 
(दी. ९। प. २४। मा. ८) ३५ (ने।१०८४) 
(५४९१॥३) 
STN xy हैं १ अ 
आहर्यतायधृष्णवआ॥ धनृष्टाऽ१न्वाऽ२। तिपौश्साऽ१याऽ२म्‌। शुक्राविय। ताअसुरा 5३। 
१ a 3 ५ १ a = १ x aa uN 
यानी5$रर्णा5२३४ड्जाइ॥ विपामा5१ग्रा5२ह॥ ओडड। माऽ२३हीऽ३। यू ५३४४वोऽ६हाङ॥ 
(दी. ३। प. १०। मा. ८) ३६ (णे १०८४) 
(५४५५९।४) 


१ अ aa 


आऽ5४हर्य। ताऽ४यधृ। ष्णा5उवे। धनुष्टन्वा॥ तिपौर्शसेयाम्‌। शुक्राविय। ताअसुरा। 
aa १२^ २ 


यनाउवाऽ३। णी5२३४जे॥ वाइपाऽ३श्हाइ। आग्रेऽहाइ॥ मर्हायूऽ२३वाऽ३४३:। 


ओऽ5२३४५इ॥ Stil 
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(दी. २। प. १४। मा. ८) ३७ (झै।१०८६) 


(४४२॥१) ॥ द्विरभ्यस्तमाकृपारम्‌। अकूपारो ऽनुष्टुब्देवाः॥ 


RVK ५ 


परित्यश्हर्यतश्हरिम्‌। पा5२३४। रित्यश्होहोऽर्यतश्हरा्टम्‌॥ बश्चम्प॒नन्तिवारेण। बा5२३४। 
भ्रुम्पुनौहो 5५४ ०तिवारेणा॥ योदेवान्विश्वा श्हवत्परि। यो5२३४। देवान्वीहो5४श्ा *हत्पराइ॥ 
मदेनसहगच्छति। माऽ२३४। देनसौहोऽ४हग। छा59४तो5६हाइ॥ 

(दी. १७। प. १३। मा. ७) ३८ (जे।१०८७) 
(34312) ॥ वेरूपम्‌। विरूपो ऽनुष्टप्सोमः॥ 


a ३२ ३ \ a र 2a 3 


प्रसुन्वाऽ२३नायअन्धसाः॥ मर्त्तः। नवाऽ२। ष्टतद्वा5२४चाः। अपश्वानमरा। धा5२३४साम। 
a श्र aa ३ २ 
हतामाऽ२३खम्‌॥ नभृऽ३गाऽ४वाऽ६४६:॥ 
(दी. ३। प. ८। मा. ७) ३९ (डे।१०८८) 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने षोडशस्याद्धः प्रपाठकः॥ 


| त्रयस्विशदष्टमः, अष्टमः खण्डः॥८॥ दर्शतिः॥६॥ इत्यानुष्टभम्‌॥ 


(२४४।१) ॥ कावम्‌। (कुत्सो) कविः जगती सोमसूर्यौ॥ 
9७० ३ ५ २ ^~ डे ५ कर र aa डे ५ 
आभिप्री5२३४या॥ णीपावा5२३४ताड। चानोहिता5२३:॥ नामानी5२३४या। 

aa दे ५ श्र १ a 
होअधी5२३४ये। षूवर्द्दताये53॥ आसूरी5२३४या। स्याबृहाऽ२३४ताः। वृहन्नधाये$३॥ 


aa 3 aa ३ 


राथंवा5२३४इष्वा। चामारू5२३४हात। विचाऽ३१उवाऽ२३॥ क्षा5२३४णाः॥ 
(दी. ४। प. 931 मा. ८) १ (दै।१०८९) 


(५५४।२) ॥ ऐदंकावम्‌। कविर्जगती सोमसूर्यो॥ 
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४ र ५ 


ए5५। अभिप्रियाऽ२। णिपवताइ। Usyl चनोहिताः॥ ए5५। नामानियाऽ२। होअधियाइ| 


डर र ५ ~ 


एऽ४। षुवद्ध॑ताइ॥ ए5५। आस्ूरियाऽ२। स्यबृहताः। एऽ४। बृहन्नधी॥ एऽ४। रथंविष्वा5२। 
चमरुहात्‌। एऽ४। विचक्षणाः। ETSY STI 

(दी. ६। प. २२। मा. ९) २ (खो।१०९०) 
(34813) ॥ वाजसनि। वाजनिर्जगती सोमसूर्यौ॥ 
अभ्यौहोवाहाइप्रियाणी॥ पवताइचा 5२ डे ear हिता | नामानियहो अधियेषुवर्दताइ॥ 


श्र १२ aa? Lr? 


आसूर्यस्यबृहतोबृहन्नधाइ॥ रथम्‌। वाइष्वञ्चमरुहत्‌। विचा5३१उवा5२३॥ क्षा5डेणा5२३४४:॥ 
(दी. ९। प. ९। मा. ११) 3 (ध।१०९१) 


(४४४॥४) ॥ वजजिती। द्वयोर्वाजजिञ्जगती सोमसूर्यो॥ 


शर र 


अभिप्रिया। णीपवताइ। होइहोवा5$३होये5३४। चनोहिताः। हाहो। वाहाइ॥ नामानिया। 


श्र र १ श्र १ 


होअधियाङ। होइहोवाऽ३हायेऽ३४। षुवर्द्धताइ। हाहो। वाहाइ॥ आसूरिया। स्याबृहताः। 


श्र १ 


होइहोवा5३होयेऽ३४। बृहन्नधी। हाहो। वाहाइ॥ रथंविष्वा। चामरुहात्‌। 


a ११३A x श्र शर 


होइहोवा5३होयेऽ३४। विचक्षणाः। हाहो। वाऽ&हाउ। AT वाजीजिगीऽ३वा९5१॥ 

(दी. १४। प. २६। मा. १६) ४ (पू।१०९२) 
(998319) 
अभिप्रिया। णीपवताइ। चानौहिताः | होवा53होइ॥ नामानिया। होअधियाइ। प॒वर्द्धताड। 


श्र र १ श्र १ श्र १ श्र १ 


होवा5३होइ॥ आसूरिया। स्याबृहताः। बृहन्नधाइ। होवाऽ३हो॥ रथंविष्वा। चामरुहात्‌। 


श्र १ श्र शर शर श्र श्र १ बिर ^~ ३ १११ 


वीचक्षणाः। होवा53हो5२। वा5२३४औहोवा॥ वाजीजिगीवाविश्वाधना$२नी 5२३४४। 
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(दी. २१। प. १८। मा. १२) Y (गा। १०९३) 
(५५४।६) ॥ स्वारकावम्‌| कविः प्रजापतिर्जगती सोमसूर्यौ॥ 


५ x a श्र a र १ = शर र र २ 2 — 
अभ्योवा॥ प्रियाणिपवताह। चनोहाइता5२:। नामानियह्वोअधियाइ। पषुवर्द्धाता5२इ॥ 
१ Aa ५ 9 


आसूर्यस्यबृहतो। बृहन्नाधी5२३। राथाऽ३०वाइष्वा। चमरूहाऽ२३्‌। 


aa x 


वाह्चा 5३ क्षा 5५णा 5६४ ६:॥ 
(दी. ७। प. १०। मा. १०) ६ (औ।१०९४) 


(५४४।१)॥ उद्दद्भार्गवम्‌ आङ्गिरसानि त्रीणि वा। त्रयाणां भृगुर्जगती सोमो देवाः॥ 


श्र १ श्र १ 


अचोदासोऽ२३। नोधनूवाऽ२३। तूडन्दवाः॥ प्रस्वानासोऽ२३। बृहद्दाहवे5२३। YETT: 


श्र श्र 


विचिदाञ्नाऽ२३। नाइषायाऽ२३:। आरातयाः॥ अर्योनाःसाऽ२३। तूसना इषाऽ२३। 


श्र श्र aa 


तूनोधिया5३१उवा5२३४४॥ 
(दी. 221 प. १२। मा. ९) ७ (छो।१०९५) 
(499412) | आंगिरसे Fl द्योरंगिरसो जगती सोमो देवाम्र॥ 
१ शर३ २ N ४ १ शर देर aA डे ४ र र ५ x az a 


आचोदसो। नोधनुवन्त। इन्दवाः॥ प्रास्वानासो। बृहद्देवेष। हरयाः॥ वाष्ठचिदश्रा। 


Nx TN डर ५ १ र ३ AW 


नाइषयोअ। रातयाः॥ आर्योनःसा। तसनिष। तनो5५धियाउ॥ वा॥ 


(दी. १०। प. १३। मा. ७) ८ (बे।१०९६) 


(9499413) 
र २ 3 १११ श्र Ta 
हाउहोवा5उहाइ। अचोदसोनो$३धा। नुवा5३०तू53। इन्दवा5२३४४:॥ हाउहोवाऽ३हाङ। 
र र Ta wa aan 3 १११ श्र शर ~ 


प्रस्वानासोबृऽ३हात्‌। देवेऽ३षूऽ३। हरया5२३४४:॥ हाउहोवाऽ३हाङ। विचिदश्वानाऽ३आइ। 
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~ x 3 re? 


षयोऽ३आ5३। रातया5२३४४:॥ हाउहोवा53हाइ। अर्योनःसन्तुऽ३सा। निषाऽ३०तूऽ३। 


LE 


नोधिया5५३२उवाऽ२३४४॥ 
(दी. २०। प. १६। मा. १६) ९ (पू।१०९७) 


(५४४।४)॥ सामराजे द्वे (महा सामराज)। द्वयोः सामराजो जगती सोमो देवाञ्च॥ 


Tes 


अचोहाइ॥ दासोनोधनुवा। तुठहन्दावा$२:। प्रस्वानासोबृहद्देवाह। षुहरायाऽ2:। 


3 \ 3 \ श्र 3 ५ १ २ 3 ५ 
विचोऽ२३४हाइ। अश्नो5२३४हाड। नाइषयः। अरो5२३४हाइ। तायाः॥ अर्योऽ२३४हाङ्। 


\ १ न 


नःसोऽ२३४हा॥ तूसानी5२३४षा। तूनाऽ२३उवाऽ३॥ धीऽ२३४याः॥ 
(दी. ७। प. १४। मा. १४) १० (ञी। १०९८) 


(449419) ॥ स्वार सामराजम्‌॥ 


\ रु... र 


अचौहोवा॥ दासोनोधनुवा। तुइन्दावाऽ२:। प्रस्वानासोबृहद्देवाइ। ष॒ृहराया5२३:। 


a ¥ ५ aa ३ ३ २ ३ १ aa 


ASU SITs! नाइषा5ऽ२३४याः। होइ। अराता5२३४याः॥ होऽ३ङ। आर्योऽडनाःसा॥ 


3 a 


तूसानी5२३४षा। हो। तुनो58धा5५या5&४६:॥ 
(दी. ७। प. १४। मा. ११) ११ (झ।१०९९) 


(५४५४।६) ॥ सिमानान्निषेधः॥ 


qO 


अचो। वाहाइ॥ दासोनोधनुवा। तुठन्दावा$२:। marag पुहराया5२३:। 


Tv ३ VT पर 


वा5२३ड्चीत्‌। आ52३श्ना538। नाइषयोअरा। ताऽडयाः॥ आऽ२३्यो॥ नाऽ२३:सा5३४। 
३ ४१५ डे a 


तसनिष। तुनो53 धाउइश्या5६४६:॥ 


(दी. ९। प. १४। मा. ११) १२ (ध।१९००) 
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(44819) ॥ वैधृत वासिष्ठम्‌। वसिष्ठो जगतीन्द्रः॥ 


9 र १ a 3 aa 3 a १ a १ 
एषप्रकोशेऽ२। Al धमा९5२। अचाइक्रा5२३४दात॥ झन्द्रास्यवाज्जा$२:। व। पुषो$२। 
३२ ३ २ १ २ १ ~ ३ 9० ३ ५ क्र श्र 8 १ 


वपुष्टाऽ२३४माः॥ अमाऋतास्याऽ२। Al दुधाऽ२:। घृताश्चूऽ२३४ताः॥ वाश्राअर्षा०तीऽ२। 


३ aa x 


Ul यसा5२३। चधा5३डना5५वा5६४६:॥ 
(दी. ३। प. १६। मा. १०) १३ (टो।१९०९) 


(५५७।१) ॥ लोशे द्वे। द्वयोर्लुशो जगतीन्द्रसोमो॥ 


an ३ डे ५ ३ N ३ \ 


प्रोयाऽ२३४सीत्‌। इन्दुरिन्द्राऽ२३। स्याऽ३निष्कृतम्‌॥ सखासख्युः। नप्रमिनाऽ२३। 


a ३५ ३२३५ x Na ३ २ 


तीऽ३संगिरम्‌॥ APSA!) यूवतिभाऽ२३इः। साऽ३मर्षति॥ सोमःकला। शेशतया5२३। 


३ aa x 


मनाउडेपाउ5४था३६४ ६। 


(दी. ३। प. १२। मा. ७) १४ (ठे।११०२) 


(99912) 


र ३ x3 ४ १ १ १ 3 


प्रोयासीदिन्दुरिन्द्रस्यनिः। कृताम्‌। कृताइ२३४५म्‌॥ सखा5३१२३४। सख्युर्नप्रमिनातिसम्‌। 


४ ५ ४ ५ ¥ ५ NM ¥ yN “oN N 
गिराङ्गिराम्‌॥ मर्या ऽ५३१२३४:॥ इवयुवतिभिःसम। षताइषताइ॥ सोमा5३१२३४:| 
४ पर ३ aa x 


कलशेशतया। मना5ड3पा5४था5६४६॥ 
(दी. ७। प. १२। मा. ९) १५ (छो। ११०३) 


(५५७।३) ॥ प्रवद्धार्गवम्‌। भृगुजगतीन्द्रसोमौ॥ 
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श्र श्र a १ नन रै a र १ a? = ? ५ 
प्रोअयासाइत्‌। इन्दुरिन्द्रा। स्याऽ२निष्कृताम्‌॥ सखासख्यूः। नप्रमिना। ताऽ२इसङ्गिराम्‌॥ 


श्र १ a 


मर्यद्ववा। युवतिभाइः। साऽ२मर्षताइ॥ सोमःकला। शेशतया। मा5श्नापथा5३ १5॥ 


१११ 


वाऽ२३४४॥ 
(दी. ६। प. १३। मा. १२) १६ (गा।११०४) 


(999182) 


R श्र श्र ३ \ ३ २ ३ पर 


प्रोअयासाइत्‌। इन्दुरिन्द्रा। स्यानिष्कृताऽ२३म्‌॥ सखासख्युः। नप्रामिना। 


३ ५ Taz पर 


तिसंगा5२३४डराम॥ मर्यहवा। युवतिभाहः। सामर्षतायेऽ३॥ सोमःकला। शेशतया। 


३ aa x 
मना5डपा5५था5६५६॥ 

(दी. ९। प. १२। मा. १०) १७ (थो।११०४) 
(५४५७।४) ॥ यामम्‌।यमो जगतीन्द्रसोमो॥ 

ee १ = T अ x a डे ५ ह+. अ 
आऽ२इ। इया। प्रोअयासाइदिन्दुरिन्द्राऽ२३। स्याऽ३निष्कृतम्‌॥ सखायसख्यूर्नप्रमिनाऽ२३। 
x २ ३५ Ra अ x 2३ ५ है — ? 
तीऽ3संगिरम्‌॥ मर्यह्वायुवतिभाऽ२३इः। साऽ३मर्षति॥ आऽ२ङ। इया। 
३ aa 
सोमःकलाशेऽ१शतयाऽ२३। AATSZUTSYUTSEYE I 
(दी. ४। प. १२। मा. ९) १८ (थो।११०६) 

(४४८॥१) ॥ दास (वात्स) शिरसी द्वे। द्वयोर्दसशिरा जगतीसोमः॥ 


श्र श्र 


धर्तादाइवा5५३। ओवा5४ए॥ पवतेकृब्ीऽ३योरासा5३। ओवाऽ४ए। दक्षोदाद्ववा 5३। 


aa 


ओवा5५ए॥ नामनुमादी5डयोनृभा5३। ओवा5४ए॥ हराइःसार्जाऽ३। ओवा5५ए॥ 
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डर aa 


नोअतियोन53सावाभा5३। ओवाऽ४ए॥ वृथापाजा$३। ओवा5४ए॥ 
a 2 a डर x 
सिकृणुषाहनदाहषूवा5३। ओवा5५ए। हो5५६॥ STI 
(दी. १३। प. १८। मा. १४) १९ (डु।११०७) 

(४४८॥२) 

५ र र ४ ५ a? aa N न aa a श्र र aa 
धर्ताऔहोहाऽइ॥ दिवः। पवतेका। औहोऽ३हा5३। हा। बियोरसो। दक्षोदेवा। 

N न aa a श्र 9 श्र aa N न aa a 
ओहो 5$३हा5३3। हा। नामनुमा। दियोनृभाइः। हराइःसार्जा। औहो७३हो 5३। RTI 


१ aa 


नोअतीयो। नसबभाइः॥ वृधापाजा। ओहो5३हा53। हा॥ सिकृणषा। औहो 5उहा 53३। 


aa 3 ta १ श्र न aa २ शर 


SIS! नदीषुवा। औहोऽ३हा5३। हा5५३४। औहोवा॥ एऽ३। नदीषुवाऽ१॥ 
(दी. 221 प. २८। मा. Yo) Qo (डौ।११०८) 
(४४९।१) ॥ यामानि त्रीणि, (ऐडयामम्‌)। त्रयाणां यमो जगती सोमेन्द्रो॥ 


२ र १ 


वृषामाती5२३। नाम्पवाताऽ२३ङइ। एऽ३। विचक्षणएऽ३॥ सोमोआह्वा59३म्‌। 


a a a शर र १ श्र १ 


प्रतराइता$२३। ए53। उषसान्दिवएऽ३॥ प्राणासाइन्धूऽ२३। नांकलाशाश5२३। एऽ३। 
अचिक्रददेऽ३॥ इन्द्रस्याहाऽ२३। दियावाइशा5२ ३न्‌। एऽ३। मनीषिभिरेऽ३४३। 
ओ५२३४५३॥ डा॥ 

(दी. १०। प. १८। मा. १०) २१ (बौ।११०९) 


(94912) 
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१ र र श्र १११३ शर र १? र १ R 


वृषामतीनांपव। तावा ऽ१इचाऽ२३४। क्ष। णा5२३४५:॥ सोमोअहााम्प्रतरी। 


१११ श्र श्र श्र र १ 


तोषा$१सा5२३४म्‌। दि। वाऽ२३४४:॥ प्राणासिन्धनांकल। शाशआ5१चा5२३४ठ। Pl 


3 १ १ १ २ श्र १११ 


दा5२३४४त्‌॥ आइन्द्रस्यहार्दियावि। शान्माऽ१नाऽ२३४ङइ। पिभाऽ२उ। वाऽ२३४४॥ 
(दी. १३। प. १६। मा. १२) २२ (टा।१११०) 


(44913) 


र शर श्र 


वृषा5२मता5२ह। नाम्पवतेविचक्षाऽ२३णाः॥ सोमोऽ२अह्ाऽशम्‌। प्रतरीतोषसान्दाऽ२३ङ्वाः॥ 


श्र न्न. Oe = श्र र a १ a १ वा चि = 
प्राणाऽ२सिन्धूऽ२। नांकलशा*अचिक्रा5२३दात्‌॥ इन्द्राऽ२स्यहाऽ२। 
a श्र 


दियाविशन्मनीषाऽ२३इभा5३४३इः॥ ओऽ२३४४ङ॥ ST 
(दी. ११। प. १०। मा. १२) २३ (ङा।११११) 
(५६०।१) | मरूतान्धेनु। मरुतो जगती सोमः॥ 
2 पर ४ पर ४ पर र x ५ 2 श्र र at? = 
त्राऽ२३४इः। अस्मेसप्तधेनवोदुदो। होह्वाइराइ॥ सत्यामाशिरम्परमाङ्‌। वियोमानीऽ२। 


श्र १ शेर 


चबार्यन्याभवना। निनिर्णाजा 5२ उद्द॥ चारूणाऽ२३४इचा॥ क्रेयट्तैः। 


१ २ ^ 


आवाऽ5३द्वौऽ५ताऽ&४६॥ 
(दी. 291 प. १०। मा. ९)२४ (ङो।१११२) 
(५६१।१) ॥ इन्द्रस्यापामीवम्‌। इन्द्रो जगतीन्द्रसोमो॥ 


१ a? कर र श्र ३५ श्र १ 


इन्द्रा। यसोमसुष॒ताऽ३ःपाऽ३रिस्रव॥ अपा। मीवाभेवतुरा5३क्षा5डसासह॥ माताइ। 
x क्र ३ ५ a १ a 3 aa 


रसस्यमत्सता5३द्वा5डयाविनः॥ SUS! णखन्तद्वहस। तुवाऽ३इन्दाऽ४वाऽ&४६:॥ 


(दी. ६। प. ९। मा. &) २४ (घ्‌।१११३) 
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(४६१॥२) ॥ वायोरभिक्रन्दम्‌ (वायोरभिदः)॥ वायुर्जगतीन्द्रसोमौ॥ 


Qa 


इन्द्रायसोमसुषतःपर्यो। होइस्रावा॥ अपामीवाभवतुरक्षसाऽ१साऽ३हा। 


wT १२३ २ ^ 


मातेरसस्यमत्सतद्वयाऽ१वीऽ३नो। द्राऽ२३४वी। णा5२३४खा॥ ताइहसाऽ३। हा5२३। 


aa x 


तवा53इन्दा5शवा5६५६:॥ 
(दी. ८। प. ९। मा. ४) २६ (ढी।१११४) 


(४६२।१) ॥ यामानि त्रीणि। त्रयाणां यमो जगती सोमश््येनो॥ 


श्र र १ 


असाविसो। मोअरुषो5२३४। वृषाहराइः॥ राजेवदा। स्मोअभिगा5२३४:। अचिक्रदात॥ 


२ र श्र 


पुनानोवा। रामतियाऽ२३४ङ््‌। पिअव्ययाम्‌॥ श्येनोनयो। निंघृतवाऽ२३। तमाऽ४सदात्‌। 


होऽ४ङइ॥ Stl 


(दी. ११। प. १४। मा. ११) २७ (घ।१११४) 


(५६२।२) 


श्र श्र aa aa 3 


आसावी5२३४सो। मोअरू5२३४षाः। वार्षाहराये58:॥ राजेवा5२३४दा। 


aa उ 


स्मोअभी5२३४गाः। आचिक्रदाऽ२३त्‌॥ प॒नानोऽ२३४वा। रामातीऽ२३४ये। 
क्र १ ३ Qa 
षीअव्ययाऽ२३म्‌॥ श्येनोना5२३४यो। निंघार््ताऽ२३४वा। तमा5३। सा5श्दाइ२३४औहोवा॥ 
aa १ 22? 
देऽ३। दिवीउ5२३४५॥ 
(दी. ६। प. १४। मा. ९) २८ (ङो।१११६) 


(४६२। 3) 
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डर पर डर ५ हें ५ र दइर र ४ पर 


असाविसोमोअरुषोवृषाह। राङ्टः॥ राजेवदस्मोअभिगाअचिक्र। दात्‌॥ पुनानोवारमत्येष्यव्य। 


पर इर ३ aa 


याम्‌॥ ज्येनोनयोनिंधृत। वा। तमा53। सा5श्दाइ२३४औहोवा॥ एऽ३। दिवी5२३४४॥ 


(दी. १८। प. १२। मा. ८) २९ (ठे।१११७) 


(¥&312) ॥ मरुतांधेनु। मरुतो जगतीसोमः॥ 

४ ५ २ १ श्र १ ९ a श्र श्र १ 
Well वमच्छामधुम। तआऽ5२इन्दवाः। आसिष्याऽ२३४दा। तगावआ। नधाऽ२इनवाः। 
aia ३ ५ a र बिर aa ३ 


बर्हिषा 5२ ३४दाः। वचनावा&२। तऊऽ२धभाङः। परिस्रूऽ२ ३४ताम्‌॥ 


१ ३. 234 


उसखियानिर्णिजंधाइराये5ऽ३॥ धो5२हरा5२३४ओहोवा॥ धाउडडरा5२३४४५ट॥ 
(दी. ८। प. १३। मा. १६) ३० (ड्‌।१११८) 


(५६४।१) ॥ काक्षीवतानि (शार्ज्रणि) त्रीणि। अअतः कक्षीवाञ्जगती सोमः॥ 


श्र १ 


अञ्जताङ्घ। वियञ्जताइ। समञ्जाताऽ२इ॥ क्रतुर्शरेहा। तीमधुवा। भियज्ञाता5शड्ट। Teresi 


श्र १ १ श्र १ श्र १ aa १११ 


सेपतया। तमुक्षाणाऽ२म्‌॥ हिरण्यपा। वाःपशुमा। प्सू गृभ्णताऽ३१३वाऽ२३४४॥ 


(दी. ४। प. १२। मा. ६) ३२ (फू।१११९) 


(48812) ॥ व्यञ्जतः कक्षीवान्‌॥ 
IASI तेऽङहोङ। वियञ्जते$३सा 5३मक्षताह॥ क्रतृश्5उहोइ। रिहा5उहो। 


x 9 उे ५ 


तिमधवा$उभी 5३3 अञ्जताइ॥ सिन्थी$डर्होड। उच्छाउडहो। सेपतयाऽ३०ताऽ३म॒क्षणम्‌॥ 
aaa १ ३ 9 १ शर ३ २ ^~ ४ n 
हिरा5उहो। ण्यपा5डहो। वाःपशुम। प्सुगाऽ३भ्णाऽ४ताऽ६४६ङ्‌॥ 
(दी. २। प. १३। मा. ८) ३२ (जे। ११२०) 


(२६४।३) | समञ्जतः कक्षीवान्‌॥ 
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x ३४५ र उ ४ ५ र 


हावा०जा। ता5२३४ह। वियअतेसमअते। एहिया। एहिया538॥ हाउक्रातूम्‌। रा5२३४६। 


४ र दे ४ ५र 


हन्तिमधुवाभियञ्जते। एहिया। एहिया53४॥ हाउसाइन्धोः। PSZT 


र उर ४३४५ xy ? 


श्वासेपतयंतमक्षणम। एहिया। एहिया538॥ हाउहाइरा। ण्याऽ२३४। 


र उर ४ ३ ४ दे ५ र 


पावाःपशुमप्सुगृभ्णते। एहिया। एहियाऽ३४। हाउ। हो5४ह॥ STi 
(दी. ९। प. २३। मा. १३) ३३ (121929) 
(9841?) ॥ अर्कपुष्पे द्वे। द्वयोरादित्यो जगती ब्रह्मणस्पतिः॥ 


a? श्र १? २१ a a 2 2 १ Qa aa a 
पवित्रन्तेविततंब्रह्मणस्पतेऽ३। हुवेऽ२३। हुवे$२३। होवा5३हो53। हाङ॥ 
an aA 


प्रभुर्गात्राणिपरियेषिविश्वता 5२३:। हुवे5२३। हुवेऽ२३। होवा5उहा5३। हाइ॥ 


२ र १ बिर श्र an aa 


अतप्ततनून्नतदा5श्मोअश्लुते53। हुवे$२३। हुवे5२३। होवाऽ३हाऽ३। हाइ॥ 


शर २ १ a १ a 


श्रतासददट्वहत्तःसन्तदा5२शत। हुवे$२३। हुवे$२३। होवा58हा53। ETS38! औहोवा॥ 
२ श्र र र बिर » १११ 
अर्कोदेवाना5२०परमेवियो5२मा5२३४४न्‌॥ 
(दी. १७। प. २२। मा. ७) ३४ (छे। ११२२) 

(98912) 
a? ate ara 2 श्र १ १ र शर १ श्र 2 १ 
पवित्रन्तेविततंत्रह्मणस्पते5३। हुवाइ। औहोवा5२॥ प्रभुर्गात्राणिपरियेषिविश्वता5२३:। हुवाइ। 
at? — 2 २ र १ विर श्र 9 a 2 at? oa, 
औहोवा5२॥ अततप्ततनूर्नतदा$२मोअश्रुते5३। हुवाह। औहोवा5२॥ 

wae २ 2 
ग्रृतासइद्वहन्तःसन्तदा ५२शत। हुवाइह। औ। होऽ२। वा5२३४। ओहोवा॥ 

१ २र शर Qa शर १११ 


अर्कस्यदेवाःपरमेवियोऽ२मा 5५२२३४५न्‌॥ 


(दी. १९। प. १६। मा. ८) ३४ (ति।११२३) 
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पञ्चत्रिशन्नवमः, नवमः खण्ड:॥९॥ दर्शतिः॥७॥ इति जागतम्‌॥ 


॥ इति ग्रामे गेयगाने षोडशः प्रपाठकः॥ १६॥ 
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(५६६। ९) ॥ पदे द्वे। द्वयोर्वसिष्ठ उष्णिगिन्द्रः॥ 


aa १अ ४८ a? श्र १ 


इन्द्रमच्छा॥ सुताइमा। औहो5२३४वा। वृषणंय। तू हरया। औहो5२३४वा॥ ग्रुष्टाइजाता। 


२३०२ १ a? 


सडहन्दवाः॥ सुवर्वा3२३डदा5383:: ओ5२३४६दइ॥ डा॥ 


(दी. ३। प. 291 मा. ७) १ (टे।११२४) 


(२६६।२) 
२ ^ २ a gan २ 
इन्द्रमच्छा॥ सताठहमा$उट्ट। ताई5३माइ। वृषणय। तूहरयाऽ२:। हाराऽङ्याः। 
र र बिर १्अ २ aa ^ 


श्रष्टजाता 53साइन्दवा5२:॥ आइन्दा ऽवा ऽ३:॥ सुवरा५३४। औहोवा॥ 


१: a 


विदोविऽडदा 5२३४ ४:॥ 
(दी. ६। प. 291 मा. ११) २ (क।११२४) 


(38813) ॥ अनुपदे द्वे। द्वयोर्वसिष्ठ उष्णिगिन्द्रः॥ 


^~ १ a a 


इन्ट्रम्‌। इन्द्राम्‌॥ अच्छऽ३सूताऽ१इमेऽ२ | आइमेऽ२॥ वृषणंय। तूहस्या७२:। रायाउ२:। 


र. “र. र १अ 
श्रष्टजाता 53साइन्दवा5२:॥ दावा5२३:॥ सुवरा53४। औहोवा॥ विदो53विदा5२३४४:॥ 
(दी. ५। प. १२। मा. १०) ३ (फौ।११२६) 
(38813) 


३ ४३ ४ Rv ४ ५ २३ २ १ २ 


इन्द्रमच्छसुताइमेवृषणंयन्तहा। होऽ३४३। रयआ॥ श्रृष्टाउवा। जाताउवाऽ5३४। 
३ ४ ५ 
सट्न्दवःसवा। हो॥ विदओ5३४५इ॥ STI 
(दी. ९। प. ९। मा. ७) 8 (झे।११२७) 


(४५६६। ४) ॥ पौष्कलम्‌। प्रजापतिरुष्णिगिन्द्र॥ 
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२ १ २^ ¥ ५ २ १२ १ २ ३ \ २ १॥ र 


इन्द्रमाऽ३च्छसु। ताई5२३४माइ॥ वृषाणंया। तूहाराऽ२३४याः॥ श्रुष्टाइजाता। 
१ ३ १११ 
सईऽ२०दाऽ२३४५वाऽ६४६:॥ सुवर्विदा ऽ२३४४:॥ 
(दी. १। प. ७। मा. ७) ४ (खे।११२८) 
(५६७।१) ॥ ऐषिराणि पञ्च। ऐषिरोष्णिगिन्द्रः॥ 
a श्र र aa 3 \ २ शर २ a रशर र a a 3 \ 
प्रधन्वासौहोइ। औ5डहो5२३४वा। मजागृविः॥ इन्द्रायेन्दौहोइ। औऽ३होऽ२३४वा। 
a श्र २ 
परिस्रव॥ द्यमन्तश्शोहोइ। औऽडहोऽ२३४वा। ष्ममाभर॥ सुवर्विदौहोइ। 
a a 3 3 \ 
ओऽडहोऽ२३४५वाऽ६४५६॥ ऊऽ२३४पा॥ 
(दी. ९। प. १२। मा. ४) ६ (129229) 
(५६७।२) 
a श्र र a ? a र १ = a रशर र aa १ २ १ <= 
प्रधन्वासौहो। वा53हो। मजागृवीऽ२:॥ इन्द्रायेन्दौहो। वाऽडहोङ। परिस्रावा5२॥ 
2 र aa 2 a र १ न्न a १ र aa 2 a 3 ५र र 
दुमन्तश्शौहो। वा5उहो। ष्ममाभाराऽ२॥ सुवर्विदौहो। वा5डहो5२। वा5२३४औहोवा॥ 
3 ५ 
ऊ<5२३४पा॥ 
(दी. 991 प. १३। मा. 3) ७ (ग्वि) ११३०) 
(५६७।३) 
क्र श्र a १ = R श्र a र १ Zs क्र श्र 9 र १ ॐ 
औहीहोइ। प्रधन्वासोऽ२। ओहोहो। मजागृवी5२:॥ ओहीहोइ। इन्द्रायाइन्दोऽ2। 
क्र श्र a 2 mee क्र श्र a ? as art श्र a र १ ra क्र श्र 
AES! परिस्रावाऽ२॥ औहीहोइ। द्युमन्ताश्शू5२। औहीहो। ष्ममाभारा5२॥ ओहोहोड। 
a 2 a 3 WoT 3 \ 
सुवः। वाऽ२ङइ। दाऽ२३४। औहोवा॥ ऊऽ२३४पा॥ 


(दी. १९। प. १८। मा. ९) ८ (द्वो।११३१) 
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(५६७।४) 


श्र १ 


हुवाऽ२ङइ। हुवाऽ२इ। हुवाऽ२३होङ। प्रधन्वासोऽ२। मजागृवीऽ२:॥ इन्द्रायाइन्दोऽ२। 


२ र १ = 
परि्रावाऽ२॥ द्युमन्ताश्शूऽ२। ष्ममाभाराऽ२॥ सुवर्वाङ्ठदाऽ२म्‌। हुवा5श्ड्ड। हुवाऽ२ङ। 
१ 2 a 3 WT 3 ५ 
हुवाऽ२३होऽ२। वा$२३४औहोवा॥ ऊ5२३४पा॥ 
(दी. ४। प. १४। मा. १०) ९ (म्वो।११३२) 
(५६७।४) 


aa aa a 


प्रधन्वाऽ२३सोमजागृवीः॥ इन्द्राऽश्याऽ२३४इन्दो। ओड्ड। पा$3राइस्रा5डेवा॥ 


QMS TSZ SI ओ। ष्ममा5शभा5२३४४रा5६9६॥ सवर्विदा5२३४४म्‌॥ 

(दी. २। प. ८। मा. ४) १० (जु। ११३३) 
(98412) ॥ शौक्तानि पश्च। शुक्तिरुष्णिक्सोमः॥ 
सखा5डयाआ53। निषीदता। पुनानाउश्ड्या। प्रगायता॥ शिशुन्ना5२डया॥ ज्ञेपराङ्टभूऽ२। 
पताब्राऽ२३याऽ३४३इ। ओ5२३४४ह॥ STI 

(दी. ४। प. ९। मा. ४) ११ (भी। ११३४) 
(५६८॥ २) 


४ ww ५ aa ३ a 3 


सखायाआ॥ निषीदा5२३४ता। पुनाऽशनाऽ२३४या। प्राऽशगाऽ२३४औहोवा। या5२३४ता॥ 
१० १ श्र ३ 
Mayami ज्ञेःपरिभूऽ२३॥ पा5२ता5२३४ओहोवा॥ श्रिये$१॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ३) १२ (भि।११३४) 


(३६८।३) 
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२ र श्र ज्‌ 


सखायआनि। पीदाऽ&ता॥ पुनानायप्रगायाता॥ शिशुन्नयज्ञेःपराऽ२ङ॥ भूषाऽ२३ताऽ३। 
श्राऽ२३या५३४३३। ओऽ२३४४३॥ STI 

(दी. ८। प. ८। मा. ४) १३ (डी।११३६) 
(५६८।४) 


श्र १ 


ओऔहोइ। सखायआनि। पीदाऽ&ता॥ पुनानोहोह। प॒नानौहोयेऽ३। याप्रायाप्रा॥ गायतोहोइ। 


श्र १ 


गायतौहोयेऽ३। शाइशूश्शाइशूम्‌॥ नयज्ञोहोइ। नयज्जीहोयेऽ३। पारी। पाराऽ५३४औओहोवा॥ 
श्र 
ए53। भूषतश्रिये5१॥ 
(दी. १८। प. १४। मा. ९) १४ (णो। ११३७) 
(४६८॥४) 
र ३ 9० २ र शर बिर 
सखा। यआओ5$२३४वा॥ निषाइ। दाताओ5२३४वा। पुनानायप्रगा$२यत॥ 
१ an ३ ५ १ zt aa १ a ३ ५ a 
शाइशाओ5२३४वा॥ नयज्ञेःपरिभूऽ३। पाताओऽ२३४वा॥ श्रिये$१॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ७) १५ (भे। ११३८) 
(38919) ॥ कार्णश्रवसानि त्रीणि। त्रयाणां कर्णश्रवा उष्णिक्सोमः॥ 

५ श्र १ १ ta १ a १७४० 
ता$२३४०वः। सा5२३४खा॥ योमदाऽ२३या। पूनानम। भिगाया59३ता॥ शाइशुन्नह। 
व्यैःख्वदया5२३॥ तगूर्तिभा5३४३ड्। ओ5२३४४ह॥ डा॥ 

(दी. ४। प. १०। मा. ४) १६ (मु।११३९) 


(२६९।२) 
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२^~३४ ५ श्र १ aa a र १ 


ओइतवःसखा॥ योम। दायाओ5२३४वा। पुनानमभिगा53। आ। ओऽ२३४वा। 
3 aa १० १०9 शर २ ३ aa 
यताओ5२३४वा॥ शिणुन्नहव्येःस्वदयाऽ५३। आ। ओऽ२३४वा॥ तगाओऽ२३४वा॥ 
3 ५ 
ती5२३ 8भीः॥ 

(दी. 31 प. १२। मा. ४) १७ (ठु। ११४०) 
(५६९।३) 

२ र १ बिर aa धर ५ ३ aa 

तवःसखायोमदा5६या॥ पुनानमभिगा 5शयत। शाहशन्नहा53। व्येःस्व। दयाऽ३॥ 
१ x aa ॥ ५ 
ASAZTS3ll ता5389इहभो$६हाइ॥ 

(दी. ५। प. ७। मा. 3) १८ (फि।१९४९) 
(५७०।१) वाचस्सामनी द्वे। द्वयोर्वागुष्णिक्सोमः॥ 


¥ ५ 


प्राणा॥ शा5२३४हशूः। महाऽ२३४इनाम्‌। हिन्वाऽशनाऽ२३४्ता। स्या5डदाहधी5३तीम्‌॥ 
श्र १ awa १ 

वाहश्चापरि। प्रियाभुवा59३त्‌॥ अधद्विता53४3। ओऽ२३४४ङ॥ Stl 

(दी. २। प. १०। मा. ९) १९ (ञो।११४२) 
(४७०॥३) 
४ ५ YON 222 
प्राणाप्राणा॥ WMSYSVMSYSA:l महा5$३१उवाये$३। नाऽ२३४४म्‌। 

3 ५ 

हिन्वन्नार््तस्यदाऽ३१उवायेऽ३। धीऽ२३४तीम्‌। विश्वापारिप्रियाऽ३१उवाऽ२३। भूऽ२३४वात्‌॥ 
२ = 2 ५2 2 9 2 a 3 WT 3 ५ 
IASI ETSA हुवाये$३॥ द्वाऽ२इताऽ५२३४औओऔहोवा॥ ऊऽ३२३४पा॥ 

(दी. 31 प. 2381 मा. ११) २० (डु। १९१४३) 


(49013) ॥ इन्द्रसामनी द्वे। द्वयोरिन्द्रोष्णिक्सोमः॥ 
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हर पर x a ? 


प्राणाशिशूः॥ महा5२ङनाम। ASIA हिन्वच्रृतस्यदीधितिम्‌॥ वाङश्चाउवा। पाराउवा॥ 
प्रियाऽशभुवत्‌। अधाउवाऽ३॥ ए5३ | द्विता5१॥ 

(दी. ४। प. १०। मा. ९) २१ (मो।११४४) 
(२७०।४) 


aa १ RIN? a 


प्राणा॥ होऽ३इ। इयाहाइ॥ शाइशुर्महाइ। ना5२३म। आउहाउ। होडडवा। 

शर ३ at ३ श्न शर उ at ३ श्न 
हिन्वन्नृतस्यदीधिताइम्‌। आउहाउ। होऽडवा॥ THAT! र्याउहाउ। होऽ३वा॥ प्रियाऽ२३। 
2 a 3 ५र र १४ 3 २ 
भूऽ२वाऽ२३४औहोवा॥ अधद्विता5१॥ 


(दी. १२। प. १६। मा. १४) २२ (ची।११४५) 


(49014) ॥ मरुतां प्रेङ्खम्‌। मरुत उष्णिक्सोमः॥ 

प्र. र ३ aa ३ Qa 

प्राणा॥ इहोइ। शा५२३४इशूः। इहोऽ३ह। महीनाऽ२३म्‌। होवाऽङहोयेऽ३४॥ हिन्वन्‌। 

३ २ ^ ३ Qa ३ aa 

इहोइ। आ52३४र्ता। हहो53। स्यदीधिता5२३ङम्‌। होवाऽ३होयेऽ३४॥ विश्वा। हहोइ। 
३ aa A १३ 


पाऽ२३४री। हहो5३ङ। प्रियाभुवाऽ२३त्‌। होवाऽ३होयेऽ३॥ आऽ२३धाऽ३। 
द्राऽ३४४इतो ऽ&हाइ॥ 

(दी. ६। प. २०। मा. १४) २३ (डी।११४६) 
(५७१।१) | प्राजापत्ये द्वे। द्वयोः प्रजापतिरुष्णिगिन्द्रसोमौ॥ 


३ ४८ ३ a दे ४८ दे 


पवस्वदा5२ह। ववीता5२३४याइ॥ आइन्दोधारा5२। भिरोजा5$२३४सा। आकालशाम। 
an ३ ५ १ शर १ 


माधूमा5२३४न्त्सो॥ मनएभानाऽ२३:॥ सदाऽ५ए। होऽ४ङ॥ STI 


(दी. ४। प. १०। मा. ८) २४ (ने।११४७) 
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(419912) 


२ श्र २ ^~ २ 


पवस्वदा॥ ववीतयाइ। इन्दोधाऽ२३रा5५३४। भिरोजसाऽ६ए। आकाऽ३हा। लाशाऽ२म्‌॥ 


१४० a 


माध53हाइ। मान्त्सोऽ२३॥ मनो5२३४वा। सा59दो5६हाइ॥ 
(दी. ३। प. १०। मा. ४) २४ (णु।११४८) 
(4921?) ॥ सुज्ञाने ol द्वयोरिन्द्र उष्णिक्सोमः॥ 


9० र १ 


सोमःपुना॥ नऊर्मिणा। अव्यंवाराइश्म। विधावताइ॥ अग्रेवाचाऽ२:॥ पव। 
र १ उ 222 
माऽश्नाऽ२३४औहोवा॥ कनिक्रददेउपा5२३४४॥ 
(दी. ७। प. ८। मा. &) २६ (जू ११४९) 
(५७२।२) 
पर a र १ aa Ra 3 ५र र 2 अब्यंवारंवि T, श्र ३ aa 
सोमःपुना॥ नऊर्मिणोवा5३। ओऽ२। वा5२३४। ARTTI धावति॥ अग्रे5३। 
श्र १ श्र ~ ३ Qa 
होवाऽ३। होऽ२। वा5२३४। ओऔहोवा। वाचःपवमानः॥ कना5३। होवा5३। होऽ२। 
3 भर र 3 ५ 
वा5२३४। औहोवा॥ क्राऽ२३४दात्‌॥ 
(दी. १२। प. १८। मा. 3) २७ (जि।११४०) 
(५७२।३) ॥ द्योते द्वे। द्युतोष्णिक्सोमः॥ 


र ४ हर र २१ र aa x oN 


सोमःपूनानऊ। मिणा। अव्यवारविधावा$२३ती॥ अग्रेवाचाः॥ ववमानाः। काऽ३निक्र॥ 
3 १११ 
TSIZ YTI 
(दी. ७। प. ७। मा. ४) २८ (छी।११५१) 


(५७२।४) 
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श्र र र 3 पर a अव्यंवार्रोवे र , र 3 पर ९ र र र ३ पर 
सोमःपुनानऊर्मिणा 5२३ ४ऐही॥ धावता5२३४ऐही॥ अग्रेवाचःपवमाना5२३ ४ऐही॥ 
¥ ५ २ ५ ५ x 
कानी। क्रददे5३४। हिया5६हा। हो5५टढ॥ STI 


(दी. ११। प. ८। मा. ४) २९ (गु।११४२) 


(49219) ॥ आतीषादीये El द्वयोः प्रजापतिरुष्णिक्सोमः॥ 
Rv ५ र ३ Qa १ IR a 
सोमःपना। नऊऽ5३२मी5२३४णा॥ अव्यंवारम्‌। विधावति॥ अग्रा53२ह। वा5२३४चाः॥ 
Aa ५ 3 २ 


पवा53२। माऽ२३४नाः॥ कना5३हक्रा5४दा5&५६त॥ 
(दी. 31 प. ९। मा. ७) ३० (ि।११४५३) 
(५७२।६) 


उर ४ ५ र aa ३ इर 3 १११ 


सोमःपुना। हो। नऊर्मिणाऽ६ए॥ अव्यंवारंविधाऽ१वाऽडती। अग्रेवाऽ२३४५। चा5२३४४:॥ 
पवमाऽ5२३ना5३:॥ काऽशनाऽ५२३४ओहोवा॥ क्रददेऽ२ 389॥ 

(दी. ६। प. ९। मा. ४) ३१ (घु।११४४) 
(49319) ॥ सोमसामानि चबारि। चतुर्णा सोम उष्णिक्सोमः॥ 
प्रपुनाऽ२३नायवेधसाइ॥ होइ। होइ। सोमायवचाउच्याता$२३॥ भृतिन्नभरामतिभा5२हः॥ 
जुजोषा5२ इता5३४ 35l ओ5२३४ Ygl डा॥ 

(दी. ५। प. ८। मा. ९) ३२ (बो।११४४) 
(49312) 

Roran aran a 


प्रपुनानोहोऽ४यवेधसाइ॥ सोमाओ5डहो538। यवचउच्यताइ॥ भूताओ5डहो 538। 


yt x a ~ 3 ५ 
नभरामतिभाइः॥ जुजा$३१उवा5२३॥ षा5२३४ते॥ 
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(दी. ५। प. ७। मा. ८) ३३ (फे।११५६) 
(39819) 


3 ५ aa ३ षर ५ ५ १ a aa a शचिंचवा 3 
गो5४मन्नः। होड्ड। इन्दोअश्ववा5६दे॥ सूतःसुदक्षधाऽ१नीऽ३वा। शुचिंचवा5२३४४॥ 


aa 


णमधिगो$२३४औहोवा॥ ष5२३४धा। रया। ओ5डहो5वा। होऽ५इ॥ STi 
(दी. ३। प. ११। मा. ४) ३४ (टु ११५७) 


(४७४।९) 


\ aa 3 3 ४८ 


हावास्मा॥ भ्याऽ२३४०बा। वासूवी ५२३४दाम्‌। अभाऽ२इवाऽ२३४णीः। अनाओऽ२३४वा। 


शर 9 र १ a3 


षा5२३४ता॥ गोसिष्टेव। णमभिवा5२३॥ सयामसिहोऽ२३४४ङ॥ ङा॥ 
(दी. ३। प. १०। मा. ४) ay (12244) 
(9981?) ॥ यशार्शसे त्रीणि। त्रयाणां सोमोष्णिक सोमः॥ 
५ र्‌ a १ र aa २ Ra 3 ५ १ 9 १ बिर १ a र 
पवतेहा॥ र्यतोहरि। ओऽ३होऽ१ङ। औ5श्हो5२३४वा। आतिह्वाराशसिर्शहेया। 


र १ शेर 


ओहो 5$३१इ। औ5श्हो5२३४वा॥ अभ्यर्षस्तोतृभ्योवा। औ5डहो 5३ १ड। 


a र १ 3 १११ 


ओऔऽ२होऽ२३४वा॥ राऽशवा5५२३४औहोवा॥ यशोयशा 5२३४ ४:॥ 
(दी. १०। प. १२। मा. ६) ३६ (फू।११५९) 
(५७६।२) 
३ २ ४ पर 9 श्र at? at a अर २ १ 9 १ बिर 2 a र 
पवा53। पवतेहा॥ र्यतोहरि। ओहोइ। ओ53होइ। औहोड। आतिहरा5२शसिरश्हिया। 
र १ R १ 


SHES! औ5उहोइ। SATS अभ्यर्षस्तोतृभ्योवा। ओहोइ। औ5३होइ। ओहो 5३। 


२ र १ ३ १११ 


राऽश्वाऽ५२३४औहोवा॥ यशोयशा5२३४४:॥ 
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(दी. १४। प. १६। मा. ११) ३७ (प।११६०) 


(४७६।३) 


३ ४ पर 


पर्वतेहर्यतः। हराऽ३:। आ5२३४। तिहराश्सिर। हिया॥ अभ्यर्षाऽ२३४। स्तोतृ॥ 
RN २ a 2 a 3 ५र र 3 \ 
भ्योवाऽ३ङ्॥ राऽशवाऽ२३४औहोवा॥ ASAI SAT Il 
(दी. ६। प. १०। मा. ४) ३८ (ङु।११६९) 


(२७७।१) | भारद्वाजम्‌। भरद्वाज उष्णिक सोमः॥ 


२ र १ श्र १ र Ty 


परिको5३गंमधुञ्चताम्‌॥ सोमःप॒नानोअर्पति। होये53॥ अभिवाऽ२३४४॥ णार्ऋृषीणाश्स। 


१ aw डे 


प्तानाओ5२३४वा॥ षा5२३४ता॥ 
(दी. ६। प. ७। मा. ३) ३९ (खि। ११६२) 
एकोनचबारिंशत्‌, दशमः खण्डः॥१०॥ दर्शतिः॥८॥ 
॥ इत्यौष्णिहम्‌॥ 
॥ इति ग्रामे गेय-गाने सप्तदशस्यार्द्ध: प्रपाठकः॥ 


(49412) ॥ वासिष्ठम्‌। वसिष्ठः ककुप्‌ सोमः॥ 


x ५ १ Qa श्र १ aa 


पावा॥ खमाधमा। तामाओऽ२३४वा। ई5२३४०द्रा। यसोमक्रतवित्तमोमदा5३:॥ ओड्ड। 


aan a? शर १? ३ १४०१ १ 


माहाओ5२३४वा॥ द्यक्षतमोमदाऽ२३४४:॥ 


(दी. ३। प. ८। मा. ४) १ (डु।११६३) 


(49413) ॥ सफे द्वे। द्वयोर्देवाः ककुप्‌ इन्द्रसोमो॥ 


Gramegeya-Ganam, edited by Subramania Sarma - 322 


yx ५ 


पाऽ३४। वस्वम्‌। धुमत्ता5६माः॥ आइन्द्राऽ२। यसोमाऽ२। क्रतुवाइत्ताऽ3मो 5३। 
an a १ an x aa n ५ 
मा5डदाः॥ महिद्युक्षाता5३मो53॥ माऽ३४४दोऽ&हाइ॥ 
(दी. नास्ति। प. ९। मा. ४) २ (लु।११६४) 


(२७८।३) 


४ ५ ४५ र x १ २ 


पवस्वमधमा। इहा॥ तमः। इन्द्रायसोमक्रतृवित्तमोमाऽ२३दाः। इहा॥ महाइद्यू5२३क्षा। 


१ a 


Bell तमोमा$२३दा5३४३:। ओ5२३४५४इ॥ STI 
(दी. ४। प. १०। मा. ४) 3 (मु।११६४) 


(२७८।४) ॥ वासिष्ठम्‌। वसिष्ठः ककुप्‌ सोमेन्द्रौ॥ 


४ ५ डर 


पवस्वमा। ए5५। धुमा॥ तमाः। इन्द्रायसोऽ३। ETS! ASIE माक्रातूवी5२३दा53। 


३ aa 


२ 
ETSI ओ53हो53४। तमोऽ३४मदाः॥ महायेऽ३॥ द्यू$२क्षा5२३४ओहोवा॥ 


a र १ ३ ११३१ 


तमोमदा5२३४४:॥ 

(दी. ५। प. १४। मा. ४) ४ (भी।११६६) 
(५७८॥४) | सफम्‌। देवाः ककुप्‌ सोमः॥ 
a? 8“ ४ ५ a 3 a Ra १ x 


पवस्वा$मध। मत्ताऽ२३४माः॥ इन्द्रायसोमा5>। क्रतुवाहत्ता5३मो53। माऽ३२३४दाः॥ 
२ १ an x aa n ५ 
महाइ॥ द्युक्षाताऽ3मोऽ३। माऽ३४४दोऽ&हाइ॥ 
(दी. १। प. ८। मा. ४) ४ (गु।११६७) 


(49919) ॥ ऐषिराणि चबारि। चतुर्णामिषिरः ककुप्‌ सोमः॥ 
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a १ २ ~ x 9 उ ५ a १८ 


अभाइ। द्युम्नाऽ३०बृऽ३हद्यशः॥ इषाः। पतेदिदीहिदेऽ३वाऽ३देवयुम्‌॥ विको। शम्म॥ 


३ aa 


ध्यमाऽ३०य्‌ऽ४वाऽ६४५६॥ 
(दी. ३। प. ७। मा. ४) ६ (ठी।११६८) 


(49912) 


x ५ २ १ २ an दे ३ aan 3 


आ। भेद्यग्राम॥ बृहाद्याऽ१शाऽ२:। इषास्पताङ्‌। दीदीहाऽ२३४ङदे। वदाहवा5२३४यम॥ 
विकोवाओऽ२३४वा॥ श्ञम्मध्यमाऽ३१उवाऽ२३॥ यू$२३४वा॥ 
(दी. नास्ति। प. ९। मा. ८) ७ (ले।११६१९) 


(49913) 


५ ४ ५ ४ NS 


अभिद्यम्रम्बृहत। इहा॥ यशः। इषस्पतेदिदीहिदेवदेवाऽ२३यूम्‌॥ विकोहोवा53हाइह॥ 


१ बिर १ a 
शम्माऽ२ध्यमयुव। इङा$२३भा $३४३। ओ 5२३४ ¥Sll STII 


(दी. ७। प. ९। मा. ४) ८ (झु।११७०) 
(39318) 
अभिद्युग्रंवू5६हद्यशाः॥ इषस्पताइ। दिदीहिदाइ। वादेवयम्‌॥ विकोशम्मध्यमा5$२३शहोड्ड॥ 
यू5२३४वा। एहिया5६हा। हो5शह॥ डा॥ 

(दी. ¥l प. ९। मा. ६) ९ (भू।११७१) 
(४८०॥१) ॥ कार्णश्रवसानि त्रीणि। त्रयाणां कर्णश्रवा ककुबश्चः॥ 


र १२१ र 2 १ बिर 


आसोतापा॥ राऽ२इषाऽ२३४औओऔहोवा। चा5२३४ता। अश्वन्नस्तोममप्तराऽ२९रजस्तुरम्‌॥ 


१ डे १११ 


ओयेऽ३। वना 5३॥ ओयेऽ३। प्रक्षाऽ३४। ओहोवा॥ उदप्र॒ताऽ२३४५म्‌॥ 
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(दी. ९। प. १०। मा. ४) १० (नी।११७२) 


(४८०।२) 


१०२१ र a 


आसोतापा॥ रिषि। चताऽ२। ऊ5२। ETS ऊऽ२। अश्वन्नस्तोमम। TSAM ऊऽ२। 


$ = १००: र क a = ? ran डे 
हा$२इ। PSal स्ज। स्तुराउश्म। PSl हाऽ२६। ॐऽ२॥ वन। ATSH] ऊऽ२। 


Qa 


हाउश्ड। ऊऽ२॥ उद। प्रश्‍श्‍ता5२३४ओहोवा॥ ऊऽ३२३४पा॥ 
(दी. ६। प. २४। मा. ८) ११ (ि।११७३) 


(३८०।३) 


\ ३ ४८ ३ 


आसोतापा॥ रि। षाह। चता। अश्वान्नस्तो। मामप्ू५२३४राम्‌। रजास्तूऽ२३४राम्‌॥ 


aa a 
वनोहाइ॥ प्रक्षामू53दा। हिम्मायेऽ३॥ प्र5२३४ताम॥ 
(दी. ३। प. ११। मा. ४) १२ (टु।११७४) 
(५८०।४) ॥ वाचस्सामानि त्रीणि। त्रयाणां वक्ककृबश्चः॥ 


र र १ र 2 ? बिर 


आसोतापारीऽ&षिञ्चता॥ आश्वाओऽ२३४वा। नस्तोममप्तुरा5२*रजस्तुरा5२३म्‌॥ BTS 

a दे ५ a? a? ३ १ १ १ 
वानाओ5२३४वा॥ प्रक्षमुदप्रुताऽ२३४४म्‌॥ 

(दी. ६। प. ६। मा. ४) १३ (कु। ११७४) 
(४८०।४) 
उेर इर ५ र १ अ ३ ४८ ३ 

आसो5३४ओहोवा॥ तापराइषिश्चाताऽ२। आञ्रन्नस्तो। मामपूरा$२म्‌। रजास्तूऽ२३४राम्‌॥ 

x १ a 3 ५ 
वनोहाइ॥ प्राक्षमुदा$३१उवा5$२३॥ प्रूऽ२३४ताम्‌। 


(दी. ४। प. ८। मा. ७) १४ (बे। ११७६) 


Gramegeya-Ganam, edited by Subramania Sarma - 325 


(४८०॥ ६) 
N दर पर र १ अ 
आसोतापा। हो। रिषिञ्चताऽ&ए॥ आश्चन्नस्तो। मामपूरा5श्म्‌। राजस्तुरम्‌॥ 
१अ १ x aa n 
वानप्राक्षाऽ२३म्‌॥ ऊऽ२३दा5३। प्रूऽ३४४तोऽ&हाङ॥ 
(दी. ४। प. ९। मा. ४) १४ (धु।११७७) 
(44219) ॥ कोल्मलब्हिषे द्वे। द्वयोः कुल्मलबर्हिः ककुप्‌ वृषभः॥ 
¥ ५ a ३ २ १ २ 
एताम्‌॥ SAA मदा5२च्यू5२३४ताम्‌। सहास्रधा। रांवृषभाऽ३म्‌। दिवोऽ२दूऽ२३४हाम्‌॥ 
१ = aa aR 3 ५र र 3 ५ 
विश्चाऽशहोऽ१ङ। होइ॥ वा5१३सू53। ना$२हबा5२३४ओहोवा॥ श्राऽ२३४ताम्‌॥ 
(दी. २। प. ११। मा. १०) १६ (चो। ११७८) 
(५८१।॥२) 


४ ५ ४४ ५ a ? शर १ ३ 


एतामूत्याम्‌॥ मदाऽ३१उवाऽ२३। च्यूऽ५२३४ताम्‌। सहस्रधारंवृषभंदिवोदुहाऽ२३म्‌॥ 
वाइश्चावासू।॥ निबा5३१उवायेऽ३॥ श्राऽ२३४ताम्‌॥ 

(दी. २। प. ७। मा. ७) १७ (छे।११७९) 
(३८१।३) ॥ सादन्तीयम्‌ (शङ्क)। प्रजापतिः ककुप्‌ वृषभः॥ 
एतमुत्यम्‌। ए59। मदा॥ च्युताम्‌। सहसधारवृषभदिवोदू5२ डेहाम्‌॥ वाइश्वाऽश्वासूऽ२३॥ 
निबो$२३४वा। भ्राऽ४तोऽ&हाङ॥ 

(दी. ३। प. ८। मा. ४) १८ (डु। ११८०) 


(34213) ॥ कोल्मलबर्हिषाणि त्रीणि। त्रयाणां कुल्मलबर्हिः ककुप्‌ वृषभः॥ 
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पर ५ हें aan 3 


एतमृत्यम्‌। ओहाइ। मदच्युतम्‌। ओहाड॥ साहस्रा5२३४धा। रंवार्षाऽ२३४भाम्‌। 
a र 3 ५ 2 a= aa 2 a 3 ५र र 
दिवोदुहमो5२३४हाइ॥ विश्वा5२हो5१ह॥ वाऽ२३सू ऽ३। ना5शड्डबा5२३४ औहोवा॥ 
3 ५ 
भ्रा5२३४ताम्‌॥ 
(दी. ४। प. ११। मा. १०) १९ (११८९) 
(४८१। ४५) 


पर ३ २३ x ५ a 


एतामुत्यंमदाच्युताम्‌॥ साहस्रधा। रा०वृषभाऽ२म्‌। दिवोऽ२। दुहमोइ॥ 
Qa 
विश्वावसूनिबा5२३होइ॥ श्रातमाऽ३१उवाऽ२३॥ ऊऽ२३३४पा॥ 
(दी. ३। प. ८। मा. ४) २० (डु।११८२) 
(२८१।६) 
अर aa ५ र ४ ५ २१ र बिर 
एता5३४म्‌। उत्यम्मदा। च्यूताम्‌॥ सहस्रधाराऽ२०वृ। षभम्‌। दिवोऽ२३१२३। 
१ ५ १ र T aa १ a ~ १ s प्र ५ x 
दूऽ२३४हाम्‌॥ विश्वावसूनिबा5३ओये53॥ भ्रा5२३४ताम्‌। एहिया5६हा॥ हो5५ए॥ STI 
(दी. ६। प. १२। मा. ७) २१ (खे। ११८३) 
(४८२॥१) ॥ लोमानी द्वे (दीर्घम्‌)। द्वयोर्भदवाजः ककुप्‌ सोमः॥ 
¥ ५ 
सामू॥ न्वेयोवसूऽ२३नाम्‌। योराऽश्यामाऽ२। नेतायङ्टडाऽ२३नाम्‌॥ सोऽ२३माः॥ 
यः्सुक्षिताऽ२३४इनोऽ६हाइ॥ 
(दी. ४। प. ६। मा. ६) २२ (तू।११८४) 


(५८२।२) 
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शर रर 


ससुहाउ॥ न्वेयोवसूनाऽ२३९हाउ। योराऽश्यामाऽ२॥ नेतायः॥ इडानाऽ२३९हाउ॥ 
सोमोयःसूऽ३हाउ॥ क्षितीनाम्‌। ओऽ२३होवा। हो5४ह॥ STI 
(दी. ९। प. Gol मा. ७) २३ (ने।११८४) 


(५८२।३) ॥ सोमसामानि त्रीणि। त्रयाणां सोमः ककुप्‌ सोमः॥ 


१११ श्र बिर श्र बिर र श्र २ १ बिर 
सः। स्वेसासू॥ न्वेयोवसाऽ३१उवाऽ२३। ना5२३४४म्‌। योरायामा5श्नेतायड्डडा5 श्नाउडम्‌॥ 


१,9. 2 


सोमोवाओ5२३४वा॥ यःसक्षिताऽ३१उवायेऽ३॥ नाऽ२३४४म्‌॥ 
(दी. ९। प. ८। मा. ८) २४ (ि।११८६) 


(५८२।४) 


श्र १ २ 


ससुन्वेऽ२३योवसूनाम्‌॥ योरायाऽ१माऽ२३ने। तायहडा5२३४४ना5६५६म्‌॥ 


श्र बिर १ 
सोम्रो 5श्यःसक्षितीनाम। सोमाऽ२३४४:॥ 


(दी. ८। प. ४। मा. ४) २५ (णु।११८७) 
(५८२।४) 


४ ५ र र x ५ श्र १ २ र्‌ः र्‌ 


ससुन्वेयाः। एवासू॥ नांयोराऽश्याऽ२३मा। नेतायहडा5२३ना5३४म्‌॥ सोमा ऽ३:॥ यःसुक्षि। 
3 १ १ १ 
ताऽ२३४ङ॥ ना5२३४४म्‌॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ६) २६ (गू।११८८) 
(४८३॥१) ॥ शैतोष्माणि चब्वारे। चतुर्णां शीतोष्मः ककुप्‌ सोमः॥ 
Ta 


बर्शहेया॥ गदाइवियपवमानजनिमानि 5उद्ममा$२। तामा5२:॥ आमाऽ््त्ताद्चाऽ२३॥ 


यघो5२३४वा। षा5श्यो5६हाइ॥ 
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(दी. २। प. ६। मा. ३) २७ (चि।११८९) 
(५८३।२) 


a श्र १ 


बर्शहेया॥ गदाइविय। पवमान। होवा$३हाह। जनिमा5२१३नी538। द्युम। ताउडमाः॥ 
अमा5२३॥ ता5$२च्चा5२३४औहोवा॥ यघो53षया5२ ३४४न॥ 

(दी. ३। प. १०। मा. ४) २८ (णु।११९०) 
(५८३। ३) 


x ५ x १ र र a? a a १ a ^ a ? ५ 
बश्ह्यंगदा॥ विय। पवमानजनिमानिद्युमत्ता5२३माः॥ अमारत्ता$२३चा53॥ यघो5२३४वा॥ 


x ॥ N 
षा$5५४यो5६हाइ॥ 
(दी. २। प. ६। मा. २) २९ (चा।११९१) 
(५८३।४) 
aa ४ ५ ईर — 2%aa aa a 


बश्हो5३अंगदैविया॥ पवमाऽशना। जनिमाऽशनायेऽ३४। TA ताउडमाः॥ 


9० aa । 
अमारत्ता ५5३चा 53॥ यघो5२३४वा। षा59यो5६हाइ॥ 
(दी. 21 प. ८। मा. ३) ३० (गि।११९२) 
(५८४।१) ॥ गायत्रपार्श्वम्‌। देवाः ककुप्‌ सोमः॥ 


¥ ५ १ ta wT 


एषाः॥ स्याधारयाऽ३१उवाऽ२३। स्‌$२३४ताः। अव्याऽश्वारेभिःपवतेमदिन्तमः॥ 
१११ 
क्रीडान्नू ऽश्मीऽ२:॥ अपाउडम। हिम्‌ऽ२३यस्थिबाऽ५३॥ आड्वा5२३४४५॥ 
(दी. ३। प. ८। मा. ८) ३१ (गे।११९३) 


(२८४४८४।२)॥ सर्न्ताने। देवाः ककुप्युस्त्रिया अभिव्रजन्तेति विष्टारपंक्ति सोमः॥ 
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डर ५ श्र 9 बिर श्र र 


एषाहाउ॥ स्याधारया5३१उवा5२३। सूऽ२३४ताः। अव्याऽ२वारेभिःपवतेमदिन्तमा ऽ२३:॥ 

क्रीडन्हाउ॥ ऊर्मिरपा5३१उवा$२३॥ ईऽ२३४वा॥ F ॥१॥ 

१ १ र 3 x ५ 3 ५ 

यउस्रिया5२अपियाअन्तरष्मनी5२३॥ निर्गाहाउ॥ आकृन्तदा5३१उवा5२३। जा5२३४सा॥ 


झु ॥२॥ 


२ १ at १ 3 x ५ a 3 ५ 
अभिव्रजन्तबिषेगव्यमश्विया5२३म्‌॥ वर्मीहाउ॥ वाधृष्णवाऽ३१उवाऽ२३॥ रू5२३४जा॥ 


घि॥ ३॥ 

(दी. १०। प. १४। मा. १४) ३२ (मी।११९४-११९४) 
(44813) ॥ सोम सामानि त्रीणि। सोमः ककुप्‌ सोमः॥ 
श्र १ र a ? a 3 र शर १ 3 श्र १ 


एषस्यधा। राया5?सता5२:॥ अव्यावाराद्य। भाइःपवते। मदिन्तमाः॥ क्रीडन्न5२३र्मी 53:॥ 
१ x aa ॥ ५ 
आऽ२३पाऽ३म्‌। आ5३४४ङवोऽ६हाङ॥ 
(दी. ६। प. ८। मा. ८) ३३ (गे।११९६) 
(५८४।४) 
श्र १ 9 ^ र पर 
एषस्या5३धारयासुताः॥ अव्याहो5शड्टड। वारेभिः्षवतेमादिन्तामा5२:॥ क्रीडाऽ२न्होऽ१ङ। 
2 a 3 र २ १ aa x ५ x 
ऊऽ२३मीः। अपामिवा। औड5डहोवा। हो5४ह॥ STi 
(दी. ८। प. ९। मा. ६) ३४ (ढू। ११९७) 
(५८४।४) 
र ४ a श्र शर १ a ३२ १ 


एषस्यधा5५रयासुताः॥ Aag भिःपवताऽ२३ङ। मदिन्तमाः॥ 


श र २ १ ५ x i. 
क्रीङन्नूर्मिरपोवा ऽ५३ओ 5२३ ४वा॥ आऽऽइवोऽ&हाइ॥ 
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(दी. ६। प. & मा. ७) ३४ (के।११९८) 
पञ्चत्रिंशत्‌, एकादशः खण्डः॥११॥ दर्शातिः॥९॥ इति ग्रामे गेय-गाने सप्तदशः प्रपाठकः॥ १७॥ 
॥ इति ककुबुष्णिहः॥ इति पवमानाख्यं चतुर्थं गानं समाप्तम्‌॥ 
॥ इति सौम्यं तृतीयं पर्वकाण्डं समाप्तम्‌॥ इति पवमानं काण्डम्‌॥ 
॥ इति षष्ठः प्रपाठकः॥ ६॥ 


॥ इति ग्रामगेयगानं समाप्तम्‌॥ 
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